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प्रस्तावना 


दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना का कार्यारम्भ 1 नवम्बर, सन्‌ 1985 
था | इस योजना के प्रथम निदेशक स्वनामधन्य प्रोफेसर जगन्नाथ s a 
ने सवंप्रथम गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह के सम्पादन का कार्य हाथ में लिया था। अनेक 
हस्तलेखों तथा तिब्बती अनुवादों की सहायता से इनका सम्पादन हो चुकने के बाद 
इनके मुद्रण का कार्य भी उनके जीवन-काल में ही प्रारम्भ हो गया था। किन्तु हमें 
इस बात का खेद ই कि वे सांगोपांग मुद्रित इस ग्रन्थ-संग्रह को देख न सके और इन 
meat में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तो पर अपना मत व्यक्त न कर सके | 


इस संग्रह में qaw की 1. गुह्मसिद्धि, атагы की 2, प्रज्ञोपायविनिश्चय- 
सिद्धि, इन्द्रभूति की 3. ज्ञानसिद्धि, लक्ष्मींकरा की 4. अद्दयसिद्धि, योगिनी चिन्ता 
की 5. व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि ( मन्त्रनीतिशास्र ), डोम्बी हेर्क की 6. सहजसिद्धि, 
ZIONS कृत 7. अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश और wae की 8. अद्वयनिवरणप्रज्ञोपायः 
विनिश्चयसिद्धि का समावेश किया गया है। 2-4 तथा 6 सं० की सिद्धियों का यद्यपि 
इसके पहले भी प्रकाशन हो चुका है, किन्तु पूर्वप्रकाशित इन सिद्धियो के पाठों 
को a उपलब्ध हस्तलेखों तथा तिब्बती अनुवाद से संशोधित कर यहाँ प्रस्तुत किया 
गया है। 

आठवीं अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि का तिब्बती अनुवाद उपल्ब्ध नहीं 
होता। बाकी सात सिद्धियों का तिब्बती अनुवाद जिस क्रम से यहाँ इन सिद्धियों को 
प्रकाशित किया गया है, उसी क्रम से दे गे के तिब्बती तंजूर-संग्रह के 2217 संख्या 
के वी भाग में मिलता है | अद्वयसिद्धि पर्यन्त चार सिद्धियों का वहाँ एक साथ अनुवाद 
किया गया है। व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि और सहजसिद्धि से पहले दारिकपाद के 
तत्त्वोपदेश का अनुवाद है तथा अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश का अनुवाद दोहाकोश आदि 
चार ग्रन्थों के अनुवाद के बाद दिया गया 8 | . 

Sto विनयतोष भट्टाचार्य ने साधनमाला के उपोद्घात में वज्ञयान के आठ 
आचार्यो का कालक्रम इस प्रकार दिया है :-- 


1, qaaa ( सरोरुहवञ्ज) | 693 $o 


2. TIT | 705 ёо 
3. इन्द्रभूति 717 $o 
4, लक्ष्मींकरा ( भगवती लक्ष्मी ) 729 Зо 
5. AT 741 ई० 
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6. दारिकपा 153 Зо 
7. सहजयोगिनी चिन्ता 765 ई० 
8. डोम्बी हेरुक 777 ई० | 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन सिद्धियो का अनुवाद यहाँ उन लेखकों के 
कालक्रम के अनुसार रखा गया 8 | 
इन आठ सिद्धियों का संशोधन और संपादन निम्न हस्तलेखों के आधार पर 
किया गया है :-- 
1. गुह्मसिद्धि 
क--इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडोज ऑफ aes रिलिजन्स, अमेरिका, 
एम. बी. बी. 1-105, पत्र सं० 53, देवनागरी लिपि, qui । श्री जगन्नाथ 
उपाध्याय जी के संग्रह की जिराक्स प्रति । 
ख--गुह्यसिद्धयादि, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, бо Ҹо 4-71, 
पत्र सं० ?-19, देवनागरी लिपि | श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह की 
फोटो प्रति । प्रथम पत्र नहीं है | 
ग--गुह्यसिद्धयादिसंग्रह, Чо 45, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, 
सारनाथ, Ҹо 21537, qq सं० 2-14, देवनागरी लिपि | प्रथम पत्र 
नहीं ё | : 
2, प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि 
क--इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज ऑफ aed रिलिजन्स, अमेरिका, 
एम. बी. बी. 1-108, чя we 63, नेवारी लिपि। श्री जगन्नाथ 
उपाध्याय जी के संग्रह की फोटो प्रति, पत्र 5-16 पूर्ण । ` | 
ख--केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, do 21548, पत्र do 
23-24, नेवारी लिपि, अपूर्ण | 
ग-गुद्यसिद्धथादिसंग्रह, Чо 46, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, 
. सारनाथ, वाराणसी | सं० 21537, पत्र सं० 30-33, देवनागरी, qui | 
मु--मुद्रित--गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज़, बड़ौदा संस्करण | 
3. ज्ञानसिद्धि 


क--गृह्यसिद्धयादि, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, ge सं० 4-71, 
पत्र Ho 21-40, देवनागरी लिपि | श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह 
की फोटो प्रति, पुण | | 

ख-इस्टीटयूट फार .... .... .... अमेरिका, एम. बी. बी., 1-108, पत्र 
We 63, नेवारी लिपि | श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह की फोटो 
प्रति, पत्र सं 1-15, अपण | ; 
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ग--गृह्यसिद्धयादिसंग्रह, do प, 45, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी | सं० 21537, पत्र цо 16-29, देवनागरी लिपि. 
पुणं | š 
मु-मुद्गित--गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज, बड़ोदा संस्करण | 
4. अद्वयसिद्धि 
क-गुद्मसिद्धयादि, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, бо do 4—7] 
पत्र Fo 20-21, देवनागरी लिपि, पूर्ण | श्री जगनाथ তা 2 
| ; 7 यायजी के 
संग्रह की फोटो प्रति | 
ख- केन्द्रीय उच्च तिब्बतो शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, सं० 21549, 
पत्र स० 15 ( एक पत्र ) देवनागरी लिपि, ATT | 
ग--डा० ठाकुरसेन नेगी की निजी प्रति, हस्तलेख go 5-45, पत्र Ho 1-15, 
देवनागरी लिपि, पुणं । 
घ--गुह्यसिद्धयादि संग्रह, wo प. 45, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, 
सारनाथ, वाराणसी | Фо 21537, पत्र 15 ( 1 पत्र ), देवनागरी 
लिपि, qui | 
मु मुद्रित - गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज, बड़ौदा संस्करण | 
5. व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि 


क--इंस्टिट्यूट फार "" अमेरिका, एम. बी. बी. 1-108, पत्र qo 63, 
नेवारी लिपि। श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह की फोटो प्रति, 
ЧЭ Чо 55-63, qui | 
 W—qdaq, पत्र सं० 19-25, पुर्ण | 
ग--सहजसिद्धयादि, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, वि० do 44, 
सरस्वती भवन, वाराणसी से प्राप्त फिल्म को फोटो प्रति, केन्द्रीय उच्च 
ति० शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, «о 5063, पत्र o 2-6, 
देवनागरी लिपि, पूर्ण | 
घ --गुह्यसिद्धयादिसंग्रह, qo 45, केन्द्रीय उच्च (Чо शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 
वाराणसी, do 21537, पत्र सं० 35-37, देवनागरी लिपि, qui | 
6. सहजसिद्धि 
क--सहजसिद्धयादि, इंस्टिट्यूट फार tot अमेरिका, एम. बी. बी. 
1-108, पत्र de 63, नेवारी लिपि | श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के 
संग्रह की फोटो प्रति, पत्र Но 16-19, qui | 
ख--सहजसिद्धघादि, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, वि० do 44, 
सरस्वती भवन, वाराणसी से प्राप्त फिल्म को फोटो प्रति, केन्द्रीय उच्च 
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ति० शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, «о 5063, पत्र Ҹо 1-2, 
देवनागरी लिपि, पूर्ण | 

ग-गुह्यसिद्धयादिसंग्रह, qo 45, केन्द्रीय उच्च ति० शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 
वाराणसी, do 21537, पत्र «о 34, ( एक पत्र ), देवनागरी लिपि, 
qui | 

मु--मुद्रित--इण्डो ईरानियन সলভ, ЯТ--10, अ० 2-3, पृ० 126-143,, 
99 1967 में मुद्रित | di 

7. अचित्त्याद्वयक्र मोपदेश 


क--इंस्टिट्यूट फार "UU" अमेरिका, एम. बी. बी. 1-108, पत्र о 63, 
नेवारी रिपि। श्री जगन्नाथ उपाध्यायजी के संग्रह की फोटो प्रति, 
ЧЭ Фо 42-49, पुणं | 

ख-इंस्टिट्यूट फार “” >" अमेरिका, एम. बी. बी. 11-236, पत्र gio 10, 
नेवारी लिपि, पूणं | श्री जगन्नाथ उपाध्याय संग्रह को जिराक्स प्रति | 

ग-सह॑जसिद्धयादि, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, fo qo 44, 
सरस्वती भवन, वाराणसी से प्राप्त फिल्म की फोटो प्रति, केन्द्रीय उच्च 
तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, सं० 50 63, पत्र do 
14-18, देवनागरी लिपि, पूर्ण | 

घ-गुह्यसिद्धधादिसंग्रह, do प. 47, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी, सं० 21537, qq do 45-47, देवनागरी 
लिपि, qui | 


8. अद्रयविवरणप्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि 


21548, पत्र {о 6-17, नेवारी लिपि, पणं | 
ख--राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, бо do 3-366 की सरस्वती 


अन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता से पाठसंकलन, सम्पादन आदि कार्य सुचारु 
रूप स सम्पन्न कर परिष्कृत रूप में इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया । 

एस० 98 

p निदेशक 

दुलभ बोद्ध ग्रन्थ शोध योजना 
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PREFACE 


The nucleus of the RARE BUDDHIST TEXTS PROJECT had been 
laid in November 1985 under its first project director Prof, Jagannath 
Upadhyaya who among many other works took to the editing of the above 
collection: The work of editing had been completed in Prof. Upadhyaya's 
life-time with comparative investigations of several manuscripts and Tibetan 
translations, but the great scholar did not live to see his work in print: The 
world of scholarship also remained deprived of his views оп the metaphysic 
involved in it. 


The collection incorporates the following texts : 


1. GUHYASIDDHI OF PADMAVAJRA 

2 PRAJNOPAYA-VINISCAYA-SIDDHI OF ANANGAVAJRA 

3. JNANASIDDHI OF INDRABHUTI 

4: ADVAYASIDDHI OF LAKSMINKARA 

5. VYAKTABHAVANUGATA-TATTVASIDDHI ( MANTRA- 
NITISASTRA) OF YOGINI CINTĀ 

` 6. SAHAJASIDDHI OF DOMBI HERUKA 

1. ACHINTYĀDVAYA-KRAMOPADEŚA OF KUDDALAPADA 

8. ADVAYAVIVARANA-PRAJNOPAYA-VINISCAYASIDDHI 
OF PADMAVAJRA 


Although the siddhis under Nos: 2-4 and 6 were available in earlier 
Prints, these have been brought out in redacted forms on the basis of the 
extant mss. and Tibetan translations together with the other works of the 
collection: 


The Tibetan translation of ADVAYA-VIVARANAPRAJNOPAYA- 
VINISCAYASIDDHI is not available: The other seven siddhis are being 
published here in the order in which they have been incorporated in the 
Dege recension of TENJUR collections (Under no. 2217, B part). 


The first four texts have been translated together, prior to the 
Vyaktabhavanugatatattvasiddhi and the Sahajasiddhi and the Tattvopadesa 
of Dirikapada: The translation of Acintyadvaya-Kramopadeáa occurs 
after the translation of the four works including the DOHAKOSA. 
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Dr. Benoytosha Bhattacharya has given the time of the eight Vajra- 
yana Siddhas in the introduction to his Sadhanamal& in the order : 


l: Padmavajra (Saroruhavajra) 693 A.D: 
2. Anangavajra 705 A.D. 
3. Indrabhüti 717 A.D. 
4. Laksminkara 729 А.р, 
5. Lilavajra 741 A.D. 
6. Darikapa ` 753 A.D. 
7; Sahajayogini Cinta 765 A.D. 
8. Dombi Heruka 111 A.D: 


The above time scale is in sequence: 


The eight siddhis have been redacted and edited on the basis of the 
mss. as mentioned below— 


GUHYASIDDHI 

(a) Institute for Advanced Studies of World Religions, USA, MBB 
1-105, Fol; 53, Devanagari Script, complete Xerxed copy in the 
private collections of Prof. Jagannatha Upadhyaya. 

(b) Guhyasiddhyadi, National Archives, Kathmandu, Nepal, L.S. 4-71, 
fol 2-19, Devanagari Script, Photo-print 11 Prof; J, Upadhyaya's 
private collections, first folio is missing. 

(с) Guhyasiddhyddisangrah, folios 45, Santaraksita Library, Sarnath 

. CIHTS, no. 21537 fol. 2-14, Devanagari Script, first folio is missing. 


2; PRAJNOPAYAVINISCAYASIDDHI 

(a) Institute for Advanced Studies of World Religions, USA, MBB, 
1-108, fol. 63, Newari Script. Photoprint in Prof. J. Upadhyaya's 
private collections, folios 5-16 complete. 

(b) Santaraksita Library, CIHTS, по. 21548, folios 23-24, Newart 
Script, incomplete; 

(c) Guhyasiddhyadi-sangrah, folios 45, Santaraksita Library, CIHTS, 
Sarnath, no. 21537, folios 30-33, Devanagari, complete. 
Printed in oriental series, Baroda edition, 


3, JNANASIDDHI 
` (a) Guhyasiddhydi, National Archives, Kathmandu, Nepal, L.S. 4-71, 
folios 21-40, Devanagari Script:  Photo-print іп Prof; 


J; Upadhyaya”s private collections, complete, 
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(b) Institute for Advanced Studies, USA, MBB, folios 1-108, folio no, 
63, Newari Script. Photo-print in Prof. J; Upadhyaya's private 
collections, folios 1-15, incomplete 

(с) Gubyasiddhyadi-Sarigrah, pages 45, Santarakshita Library CIHTS, 
Sarnath, no; 21537, folios 16-29, Devanagari Script, complete, 

(d) Printed in Gaekwad Oriental Series, Baroda edition; 


4. ADVAYASIDDHI 
(a) Guhyasiddhy&di, National Archives, Kathmandu, Nepal, L.S. 4-71, 


folios 20-21, Devanágari Script, complete, Photo-print in Prof, 
J. Upadhyaya’s private collections: 


(b) Santarakshita Library CIHTS, Sarnath, no: 21540 folio 15 (one leaf) 
Devanagari Script, incomplete: 


(c) National Archives, Kathmandu, Nepal, no. 5/45 folios 1-15, 
Devanagari Script. Complete, in Thakur Sen Negi’s collections. 


(d) Guhyasiddhyadi-sahgrah, pages 45, Santaraksita Library, 
CIHTS, Sarnath, no. 21537, folios 15, Devanagari Script complete. 
(e) Printed in Gaekwad Oriental Series, Baroda edition, — 
5: VYAKTABHAVANUGATATATTVA SIDDHI 
(a) Institute for Advanced Studies of World Religions, USA, MBB, 


1-108, Pages 63, Newari Script: Photo-print in Prof. J: Upadhyaya's 
private collections, folios 55-63, complete; 


(b) Ibid, folios 19-25, complete. 


(c) Sahajasiddhy&di, National Archives, Kathmandu, Nepal, V.S. 44; 
Sarasvati Bhavana, Varanasi, Photostat made available to Santara- 
kshita Library CIHTS, Sarnath, по, 5063, folios 2-6, Devanagari 
Script, complete. 

(d) Guhyasiddhyddi-sangrah, pages 45, Santaraksita Library, CIHTS, 
Sarnath, no: 21537, folios 35-37, Devanagari Script, complete: 


6: SAHAJASIDDHI 


(a) Sahajasiddhyadi, Institute for Advanced Studies of World Reli- 
gions, USA, MBB, 1-108, pages 63, Newari Script; Photo-print 
in prof; J: Upadhyaya's private collections, folios 16-19, complete. 

(b) Ibid, National Archives, Kathmandu, Nepal, V.S. 44, Sarasvati 
Bhayana, Varanasi Photo-print made available to Santaraksita 
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Library, CIHTS, Sarnath, no, 50613, folios 1-2, Devanagari 
Script, complete, 


(c) Guyasiddhyadi-sañgrab, pages 45, Santaraksita Library, CIHTS, 
Sarnath, no, 21537, fol. 34 ( One leaf ) Devanagart Script, comp- 
lete. 


(d) Printed in Indo-Iranian Journal, Vol: X, no: 23, pp. 126-143 
( published 1967 ). 


7. ACINTYADVAYAKRAMOPADESA 


(a) Institute for Advanced Studies of World Religions, USA, MBB, 
1-108, pages 63, Newari Script, photo-print in Prof. J: Upadhyaya’s 
private collections, folios 42-49, complete; 


(b) Ibid, MBB 11-236, folios 10, Newari Script, complete, Xeroxed 
copy extant in Prof. J. Upadhyaya’s private collections, 


(c) Sahajasiddhyadi, National Archives, Kathmandu, Nepal, V: S. 44, 
Sarasvati Bhavana, Varanasi. Photostat copy made available to 
Santaraksita Library CIHTS, Sarnath, no; 5063, folios 14-18, 
Devanagrt Script, complete. 


(d) Guhyasiddhyadi-sangrah, pages 47, Santaraksita Library, CIHTS, 
Sarnath, no. 21537, folios 45-47, Devanagari Script, complete. 


8. ADVAYAVIVARANAPRAJNOPAYAVINISCAYASIDDHI 


(a) Santarakshita Library CIHTS, Sarnath, Xeroxed Copy, no. 21548, 
folios 6-17, Newari Script, complete: 


(b) National Archives, Kathmandu, Nepal, L, S: 3-366, Sarasvati 
Bhavana Library, Varanasi, Photostat.MS, Pages 18, Newari Script, 
complete. 


We are grateful to persons and organisations referred above for 
availing to us the specific manuscripts which have helped us in fulfiling a 
long felt need. Scholars working consistently for the project in collating the 
variant texts and editing the same with care and also such as have rendered 
any kind of service to enhance the publication deserve appreciation: 


S: RINPOCHE 

PROJECT DIRECTOR 

RARE BUDDHIST TEXTS RESEARCH 
PROJECT 
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उपोद्धात 


आचाय अद्ठयवज्रपाद ने *तत्त्वरत्नावली में श्रावकयान, प्रत्येकबुद्धयान और 
महायान नामक तीन атай का तथा वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक 
नाम के चार दार्शनिक सिद्धान्तों का उल्लेख कर श्रावकयान और प्रत्येकबद्वयान 
का वेभाषिक१ दृष्टि में समावेश किया है। उन्होंने महायान के पारमितानय और 
मन्त्रनय नामक दो भेद किये 8| पारमितानय में सौत्रान्तिक, योगाचार और 
माध्यमिक दृष्टियों की तथा मन्त्रनय में योगाचार और माध्यमिक दृष्टियों की प्रधानता 
मानी 8 1 योगाचार दृष्टि को उन्होने साकार और निराकार के भेद से दो प्रकार 
की तथा माध्यमिक दृष्टि को मायोपमाद्रयवादी और स्वंधर्माप्रतिष्ठानवादी भेद से दो 
प्रकार की লাল कर और श्रावकयान के मुदु, मध्य और अधिमात्र नामक भेद कर 
क्रमशः इन सभी दृष्टियों की उच्चावचता का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हुए क्रमशः 
इनकी कमियों का उल्लेख. किया है। निराकारवादी योगाचार के प्रसंग में वे ब्रह्म- 
सूत्र के व्याख्याता भास्कराचायं की दृष्टि से इसकी तुलना करते & | मायोपमाद्वयवादी 
और सवंधर्माप्रतिष्ठानवादी माध्यमिकों की दृष्टि की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करने के 
बाद वे मन्त्रनय की सर्वोत्कृष्टता इस प्रकार स्थापित करते हैं-- 
एकार्थतवेऽप्यसंमोहाद्‌ बहुपायाददुष्करात्‌ | 
तीकणेन्द्रियाधिकाराब् मन्त्रशास्त्रं विशिष्यते ॥ ( qo 21) 
यहाँ ETT कहते ই कि इस ( मन्त्रनय ) विषय पर हमने *सेकनिणंय 
नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है ( Чо 21 ) । ग्रन्थकार ने यहाँ एक সহল उठाया है कि 
जब महायान प्रतिपादित सिद्धान्त ही परमार्थं है, तो भगवान्‌ ने श्रावकयान और 


प्रत्येकबुद्धयान की देशना क्यों की ? इस प्रश्‍न का समाधान भी उन्होंने हो दे दिया 
है कि जैसे छत पर चढ़ने के लिये सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से 


1. अद्वयवज्संग्रह्‌, Чо 14-22, गायकवाड़ ओरियण्टळ सिरीज, बडोदा, सन्‌ 1927 

2, श्रावकयान और प्रत्येकबुद्धयान का सौत्रान्तिक दृष्टि में भी समावेश माना जाता है। 

3. यह ग्रन्थ भी भद्वयवज्ञसंग्रह (Чо 28-31 ) में प्रकाशित हो चुका है | सेकनिणंय के 
बाद यहाँ ( go 32-35 ) चतुर्मुद्रा नामक ग्रन्थ है। यह नाम सम्पादक का दिया 
हुआ ёт वस्तुतः इस ग्रन्थ का नाम मुद्राबन्ध है और यह नागार्जुन की रचना है, 
яаах की नहीं 1 इस ग्रन्थ के सम्पादक ने भी इसकी चर्चा की है ( प्रीफेस, IX-X) 
यहाँ हेवज्ञतन्त्र के भी कुछ वचन उद्धृत Š । अतः मुद्राबन्ध के रचयिता नागार्जुन का 
काल हेवजतन्त्र की प्रसिद्धि के बाद माना जायगा | 
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महायान को AEE तक पहुँचने के लिये बाकी सब मागं सीढ़ियों का काम करते 
Š | वे नागाजुँन का यह इलोक वहाँ उद्धृत करते हैं-- 
धमंधातोरसंभेदाद ध्यानभेदोऽस्ति न प्रभो | 
` यानत्रितयमाख्यातं त्वया सत्त्वावतारतः || ( qo 22) 


नागाजून की चतुःस्तवी प्रकाशित हो चुकी है । उसंके निरौपम्य स्तव का 
यह 21 बाँ इलोक Š | वहाँ ध्यान' की जगह 'थान' पाठ है। यही पाठ उचित है, 
क्योंकि तीन यानों का उपदेश भगवान्‌ ने सत्त्व ( मनुष्य ) के चित्त की उच्चावच , 
स्थितियों के अनुसार किया है। साधारण सत्त्व EGE को नहीं समझ सकता, 
मतः ऐसे प्राणियों के लिये श्रावकयान और प्रत्येकबुद्धयान उपदिष्ट हैं | | 


अद्व्यवञ्चसंग्रह Š ঘজঘাল शब्द यद्यपि कहीं नहीं मिलता, किन्तु मन्त्रनय 
अथवा मन्त्रशास्त्र शब्द वहाँ इसी अर्थं में प्रयुक्त हुआ ই | तत्त्वरत्नावली में ही वे 
'कहते हे--“मन्त्रनयस्तु अस्मद्विधेरिहातिगम्भीरत्वात्‌, गम्भीरनयाधिमुक्तिकपुरुषविषय- 
त्वात्‌, चतुमुं्रा दिसाधनप्रकाशनविस्तरत्वाच्च न व्याक्रियते” (qo 21 )। 


3 अह्यवज़संग्रह में मुद्रित सेकनिणंय और मुद्राबन्ध का उल्लेख ऊपर टिप्पणी 

में हो चुका है | यहाँ संगृहीत अन्य” ग्रन्थों में भी TAT के अनेक सिद्धान्तोंकी ` 

чш मिलती है | अद्ययवज्ञ के समय तक “sq का पर्याप्त साहित्य रचित 
SERT SIT | | | 


TTT को प्रवृत्ति 


भारतीय परम्परा और तिब्बती परम्परा के अनुसार .भी पारमितानय 
(महायान ) और मन्त्रनय ( аата Jat देशना भी भगवान्‌ बुद्ध ने हो की है। 
गुह्यसिद्धिकार 3.57-58 ) का कहना है कि धमंचक्र का जब sada हुआ, तब 
उसी से असंख्य कोटि मन्त्र और प्रामाणिक आगम ग्रन्थ निकले, जो कि प्राणियों 
को मुक्ति के मार्ग का. उपदेश करते Ë | कुद्दालपाद ( Wo 38-41) का कहना 
है कि सूत्रान्त, विनय, पारमितानय, मन्त्रवाद, समस्त दर्शन, शैव, सौर, आहेंत, 
वैष्णव मत और वेद--इन सभी शास्त्रों का उपदेश Su सुखनाथ ही करते हैं। वे 
पुनः ( о 90-92 ) कहते हैं कि मन्त्रवाद, पारमितानय, सुत्रान्त आदि पिटक, 
आहत, सोर, হীন, सोमसिद्धान्त, वैष्णव मत, मानव धमं--इन सबके भी 
उपदेष्टा S सुखनाथ ही Ë | विभिन्न भारतीय सम्प्रदायो के आचाय इस विषय में 
एक मत हैं कि ইল ате की देशना उन उन सम्प्रदायो के आद्य प्रवतेको ने की | वे इस 


1 at कि--सश्वतयागतमुद्राविवरण ( qo 23-27 ), सेकतान्वयसंग्रह ( qo 36-32 ), 
युगनद्धप्रकाश (чо 49) आदि ।.... | УЕ У а е 
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विषय में भी एक मेत 8 कि नागाजुंन, भतृंहरि जैसे अनेक सिद्ध पुरुष আনহমন্ধনা के 
अनुसार प्रकट होकर TH का उपदेश करते Š | वे जन्म-मरण की परम्परा से अलग हो 
चुके हैं। इस दृष्टि के अनुसार गुद्यसमाज, ইজ आदि तन्त्रों की भी देशना भगवान्‌ 
बुद्ध ने ही की है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने भी इतना ही कहा है कि 
अधिकतर अनुत्तर योगतन्त्र सिद्धाचार्यो द्वारा क्रमशः लाये गये | 


аттата के उद्भव, विकास और उत्पत्तिस्थल आदि के विषय में आधुनिक 
ऐतिहासिक पद्धति से भी पर्याप्त लिखा गया है | उसके अनुसार छटठी-सातवीं शताब्दी 
से बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक इसका विकास हुआ | सर्वप्रथम इसका उद्धव हिमा- 
लय की उपत्यका में ( कामरूप से लेकर कश्मीर तक ) हुआ | बाद में बिहार, बंगाल, ` 
उड़ीसा और आंध्रप्रदेश ( म्धान्यकटक ) में इस апы का विस्तार हुआ और वहीं से 
यह नेपाल, तिब्बत, चीन आदि देशों में भो फेला | аттата की वेदेशिक उत्पत्ति का 
सिद्धान्त निविवाद रूप से मान्य नहीं है, इसकी पर्याप्त परीक्षा करनी होगी ।१ _ 


THA, सहजयान और कालचक्रयान के तन्त्रों की तथा कोल तन्त्रों की प्रकृति 
एक सरीखी नजर आती ë | 'धीः' के प्रथम और तृतीय अंकों में प्रकाशित 'बौद्ध-शेव- 
शाक्त तन्त्रो में तुलनात्मक सामग्री' शीर्षक दो निबन्धों में इससे सम्बद्ध कुछ सामग्री 
संकलित की गई Š | इसका कुछ कारण होना चाहिये | 


84 чаї की नामावली में पहला नाम लुइपा का है। *डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची 
मत्स्येन्द्रनाथ को GET से अभिन्न मानते E | कश्मीरी प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रमुख 
আলাম अभिनवगुप्त मच्छन्द ( मत्स्येन्द्र) की समस्त gesta के अवतारक के रूप 
में स्तुति” करते हैं। द्वेतवादी शेवसिद्धान्त दर्शन के आचार्य अघोरशिव“ हिरण्यगर्भे, 


1. महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने पुरातत्त्व निबन्धावली (qo 113 ) में मन्त्रयान के 
तृतीय घमंचक्र प्रवर्तन का स्थल घान्यकटक को माना है | यह उनके द्वारा प्रदर्शित 
(qe 112) नरम मन्त्रयान के लिये हो सक्ता है | वे इसका आरम्भ द्वितीय 
शताब्दी में मानते 81 वे भरीपर्वत को वज्ञयान की उत्पत्ति का स्थल भी मानते हैं और 
उसका दूसरा नाम qada बताते Fl श्रीपर्वत और घान्यकटक दोनों ही स्थल 
आन्ध्रप्रदेश के गुण्टूर जिले में स्थित हैं । बाण के हर्षचरित.ओर भवभूति के मालतीमाधव 
मैं श्रीपर्वत की मन्त्रशास्त्र के सिद्धिस्थल के ভন में चर्चा है। . 

. आगम और तन्त्रशास्त्र ( qo 6-8 ) में, इसकी .परीक्षा, को गई है ।, 

. कोछज्ञाननिर्गय को भूमिका, qo 22-21 देखिये | 

. तन्त्रालोक ( 1.7 ) तथा उसको विवेक नाम की टोका ( qo 25 ) देखिये | 

. “हिरण्यगमं-कपिल-मसस्ेन्द्रादयो वरेद-सांख्य-क्रौलादितन्त्राणाम्‌'' ( qo 74 ) मुगेद्रवृत्ति- 

, दीपिका ( देवकोट्टे संस्करण )। ,. 3; ju m 


m P U N 
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कपिल और मत्स्येन्द्र को क्रमशः वेद, सांख्य और कौल হাজী का प्रवर्तक मानते 4 
अभिनवगुप्त का कहना है कि मस्स्येन्द्र ने अपने 6 शिष्यों को इस ज्ञान का उपदेश 
किया ओर इन सबकी अलग-अलग परम्परा ओवल्ली ( ओघ+-प्रवाह ) के नाम से 


प्रवाहित हुई-- 


“आनन्दावलिबोधिप्रभुपादान्ताश्व योगिशब्दान्ताः | 
एता भोवल्ल्यः स्यु ( तन्त्रालोक 29,36) . 


गुरु-शिष्य सम्प्रदाय द्वारा प्रवाहित हो रहे इस ज्ञान की परम्परा में गुरु जब 
अपने शिष्य को अभिषिक्त करता था, तो इसके साथ वह अपनी परम्परा के अनुरूप 
शिष्य को नया नाम भी देता था। गुरु शिष्य को जो नाम देता था, उस नाम के अन्त 
भें अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार आनन्द, आवलि, बोधि, प्रभु, पाद अथवा योगी 
शब्द जोड़ा जाता था। इन 6 नामों में से बोधि और पाद की परम्परा ъала 
आचायों के नामों से जुड़ी हुई मिळती है और आनन्द एवं योगी शब्द कौल शास्र के 
आचायों के नामों से जुड़े हुए हैं নজমালী तन्त्रों और कौल तन्त्रों की समता के मूल 
में इस परम्परा के अवशेषों की हमें खोज करनी होगी | 


THA तन्त्र और জীভ तन्त्र दोनों ही घृणा, शंका, लज्जा, जातिग्रह आदि 
को हेय मानते हैं। विधिनिषेध, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, गम्यागम्य आदि को दुराग्रह मात्र 
मानते 8 | इस शरीर की ही पूजा करने का उपदेश देते हैं और इस पूजा में आन्तर 
द्रव्यो का उपयोग करते हैं। पीठ, उपपीठ आदि की स्थिति साधक के शरीर में ही 
मान कर वे बाह्य तीर्थाटन को अनावश्यक बताते हैं और पाषाण, पट आदि की बनी 
मूर्तियों, चित्रों आदि को पूजा की अपेक्षा इस शरीर में स्थित स्वात्मचेतन्य या अद्वय 
महासुख की उपासना জী वरीयता देते Š | इस पूजा में वे 'पंचरत्न अथवा द्वादशरत्न 
का उपादान करते हैं | शब्दों का भेद होने पर भी युगनद्ध-क्रम अथवा यामल-साधना का 
क्रम एक ही जेसा है । अन्त्यजासाधन अथवा दूतीयाग की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है | 
सामरस्य, समरसता, आनन्द आदि क्षब्दों का प्रयोग उभयविध साहित्य Ч मिळता ё | 

का Е 
1. चिति रत्पञ्चाद्यात्मकम्‌ | यदुक्तम्‌ - 
देहस्थं तु चरं аа यत्‌ सुरैरपि दुर्लभम्‌ । 
शिवाम्बु रेतो रक्तं च नालाज्यं विद्वनिर्गमः ॥ ( तन्त्रा० {чо 29.200 ) 
द्रव्याणीति रत्नपञ्चाद्यानि | तदुक्तम्‌ 
रेतो हराम्बु पुष्पं च क्षारं नालाज्यकं तथा | 
diei द्माभव॑ छागं भीनजं शाकुनीयकम्‌ ॥ : 
पलाण्डुं Ч चैव द्रव्यद्वादशक शुभम्‌ । ( तन्त्रा० वि० 29,17 ) 
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संवयंभू-कुसुम शब्द दोनों जगह एक ही अर्थ में प्रयुक्त है | बोल-कवकोल के अर्थ में कौल 
तान्त्रिक कुण्डगोलक शब्द का प्रयोग करते Q | “बोधिचित्तं न चोत्सुजेत्‌” ( To fuo 
8.35 ) और “पतिते बोधिचित्तेषस्मिन्‌ कुतः सिद्विरनिन्दिता” (то faro 8.38-39), 
“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌” इन सभी वाक्यों का कथ्य एक हो है। 
नाम-भेद के होते हुए भी यौगिक प्रक्रिया की एकरूपता के विषय में श्रद्धेय श्री श्री 
गोपीनाथ कविराज जी? ने सप्रमाण प्रकाश डाला है | 


TTT ओर कोल सम्प्रदाय में रहस्यवाद के प्रवेश के विषय में भी विद्वानों 
ने पर्याप्त विचार किया है। सिन्धु सभ्यता के अवशेषों में हमें अध्वेलिगी मुद्राएँ मिलती 
. & 'एनल्स आफ भाण्डारकर इंस्टिट्यूट, দুলা के किसी अंक में इनका सचित्र विवरण 
प्रकाशित हुआ हे । नेत्रतन्त्र ( मृत्युंजयभट्टारक ) के 9-12 अधिकारों में वाम, दक्षिण, 
कौल आदि तन्त्रों की पूजाविधि के प्रतिपादन के बाद 13 वें अधिकार में वैष्णव, सौर 
और बोद्ध асч की पूजाविधि के साथ शेव मत के अनुसार उध्वंिगी* विइवरूप की 
पूजाविधि बताई गई है | पाशुपत मत की नई शाखा के प्रवतंक लकुटधारी नकुलीश 
की मूर्तियों में उनको жее अ'कित किया गया ё | अभिनवगुप्त* के अनुसार 
लकुलीश के मत में मनुष्य के शरीर में सभी देवता निवास करते ই। लकुलीश का 
आविर्भाव काल slo १कान्तिचन्द्र पाण्डेय Зо दूसरी शताब्दी तथा Sto डेविड एन० 
लोरेंजन चौथी शताब्दी मानते हैं | कोल सम्प्रदाय के प्रवर्तक ATT का समय 
डॉ० 'कान्तिचन्द्र पाण्डेय के अनुसार पाँचवीं-छठी शताब्दी है। हम मान सकते हैं 
कि कौल सम्प्रदाय में काय-पुजा का सिद्धान्त लकुलीश सम्प्रदाय से प्राप्त हुआ Š | 


1. हठयोगप्रदीपिका, 3.88 द्रष्टव्य | 
2. आचार्य नरेन्द्रदेव कृत बौद्ध-घर्म-दर्शन की भूमिका देखिये । 
3, “दिस्वस्त्रं चोध्व॑लिज्धिनम्‌ । ` ` ` ` feared यजेन्नित्यं क्रोडन्तं योषितां गणैः ॥ 
( 13.10-11 ) | 
4, सर्वदेवमयः कायः. सर्वेप्राणिष्विति स्फुटम्‌ । 
श्रीमद्धिलकुलेशाद्यै Ч सुनिरूपितम्‌ ॥ ( तन्त्रा 15.604 ) 
5. शैवदर्शनबिन्दु, Чо 27-29, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विस्वविद्यालप, वाराणसी | 
6, दी कापालिक्स एण्ड कालामुखूस, Чо 175-181 
7. अभिनवगुप्तः एन हिस्टोरिकल एण्ड फिलासफिकल स्टडी, бийд संस्करण, qo. 546 
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कौल सम्प्रदाय के आचार्यं अपने सिद्धान्तों की पुष्टि में हिसाप्रधान वैदिक 
यज्ञों, सौत्रामणी याग आदि का उदाहरण देते Š | भास्करराय “न काञ्चन 
परिहरेत्‌, TEA (2.13.2 ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस वाक्य को उद्धूत करते 
हैं। “अभिनवगुप्त कौलिक विधियों की पुष्टि के लिये “यदेतत्‌ स्त्रियां लोहितं 
भवत्यन्नेस्तद्रूपस्‌। तस्मात्‌ तस्मान्न बीभत्सेत | अथ यदेतत्‌ पुरुषे रेतो भवत्या- 
दित्यस्य तद्रूपस्‌। तस्मात्‌ तस्मान्न बीभत्सेत (2.3.7) इस ऐतरेयारण्यक 
को उद्धृत करते हें । बौद्ध तन्त्रो और कोल gem में अकार की महिमा सविशेष 
वणित है 1 ऐतरेयारण्यक में भी--“अकारो वे सर्वा वाक्‌” (2.3.6 ), “अ इति 
чаг” (2.3.8 ) ऐसे वाक्य मिलते हैं हम जानते हैं कि आरण्यको में वानप्रस्थ के 
mer वणित Š | वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अकेला अथवा अपनी पत्नी के साथ 
प्रवेश कर सकता है। इस वानप्रस्थ को श्रुति स्त्री के रज और पुरुष के নীম से 
जुगुप्सा न करने का उपदेश करती है। बौद्ध और জীভ दोनों तन्त्र बोल-कक्कोल 
अथवा झुण्डगोलक के ख्य में इस दृष्टि को अंगीकार करते हैं | 
कापालिको का उल्लेख दूसरी शताब्दी के राजा सातवाहन की गाथासप्तशती 
{пе 498 ) में मिलता Š | कापालिको को “महात्रतो भी कहा जाता है | रामानुजा- 
L (ате )वरिवस्याविति, उपोद्घात प्रकरण, पत्र 24, सरस्वती भवन पुस्तकालय, 
वारानदा का 60984 संखया का हस्तलेख | इस श्रुति को ভা शान्तिभिक्षु शास्त्री ने 
भी उद्धृत किया ই और लिला है कि शंकराचार्य यहाँ 'कामयमानाम्‌' विशेषण जोडते 
1 देखिये --बोविचर्यावतारभूमिका (39 15 )। यहाँ (qo 14-26 ) शास्त्री 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने भौ पुरातत्त्व निवन्वावली स्थित “aera और 

चौरासी सिद्ध” (qo 109-130 ) शीर्षक निबन्ध में वज्ञयान को उत्पत्ति के प्रसंग 
में नोल्पट दर्शन की चर्चा को है (Чо ११८ )। यशस्तिलक चम्पू के कर्ता सोमदेव 
че के एक इलोक को उद्धृत करते 8 ( भा० 2, पृ० 252 ) । डॉ० कृष्णकान्त 
हाँडोकी "“यञचस्तिलक्र एण्ड इण्डियन कल्चर” ( पृ ० 441 ) में सदुक्तिकर्णामृत में 
संगृहीत नीलपट के दूसरे इलोक का उदाहरण देते Ql वहीं वे भ तृंहरि के एक इलोक. 
को भी उद्धृत करते ই। इन सबका अभिप्राय एक सरोखा है। महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन के दिये गये कथानक का घटना काल वहाँ 515-524 £o बताया गया 81 

2. तन्त्रालोक ( 3.226-227 ) तया उसको विवेक टीका द्रष्टन्य | 

3. डॉ० डेविड एन० लोरेन्सन के ग्रन्य “दो कापालिक्स एण्ड 9191999” के qo 8-10, 
17 देखिये 1 गुह्यसिद्धि (4.52) में भी महात्रत मत का उल्लेख है । ज्ञानसिद्धि 
( 1.76 ) में aqarî उपासक को महात्रती कहा गया & | वामनपुराण ( 6.91 ) 
में घनद ( कुबेर ) के लिये महात्रतो विशेषण दिया गया है। वहाँ इसको कापालिक मत 
का प्रथम प्रवतक माना गया ё | : ; 
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चार्य के परमगरु यामुनाचायं ने मआगमप्रामाण्य में इनका निरूपण किया है | इस 
. कापालिक मत की तुलना हम आकजल के अघोरी सम्प्रदाय से कर सकते हें | हम बौद्ध 

और कोल दोनों तन्त्रों में “पंचरत्न, द्वादशरत्न आदि के रूप में अघोरी सम्प्रदाय के उन 
उपादानों को पाते हैं, जो आज भी इस सम्प्रदाय में परिगुहीत हें । हमार, समझ में 
qaaa और कौल तन्त्रों की प्रवृत्ति के मूल की खोज में हमें सिन्धु-सभ्यता, वेदिक 
वानप्रस्थ आश्रम, लकुलोश-पाशुपत तथा कापालिक मत के साथ बौद्ध धर्म को महायान 
शाखा को तत्कालीन परिस्थितियों तक पहुंचना होगा । 


यहाँ प्रकाशित की जा रही सिद्धियाँ इस मत की पुष्टि करती हुई सी प्रतीत 
हो रही EI इन सिद्धियो के प्रतिपाद्य विषय का विश्लेषण करने से पहले हम 
ऐतिहासिक दृष्टि से इनके कर्ताओ का काल-निर्धारण करना चाहते हैं | 
सिद्धिकारों का कालनिणंय | 


Sto विनयतोष भट्टाचार्य ने साधनमाला के उपोद्घात ( qo XLI- LIN ) 
तथा “एन इण्ट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म” ( Чо 63-65) नामक ग्रन्थ में 
पद्मवज्र से लेकर. डोम्बी gum तक के आठ आचार्यों की तथा सरहपाद से लेकर 
नारोपा तक के बारह आचार्यों की सूचियां दी हैं और उनका काल उन्होंने क्रमशः 693 
ई० से 777 Зо तक एवं 633 $e से 990 ёо तक माना है। दूसरी सूची में aud 
आचार्य विजयपा के बाद कुछ नाम छूट गये हैं, ऐसा उनका मत है। इसीलिये अपने 
दुसरे ग्रन्थ में वे सरहपाद से लेकर विजयपा पर्यन्त आचार्यो का काल 633 фо 
141 So पर्यन्त और 237 वर्ष के बाद 978 ছু में तिलोपा और 990 Зо में नारोपा 
की स्थिति मानते हैं | तारानाथ के प्रमाण से वे कहते हैं कि सरहपाद ने बुद्धकपालतन्त्र, 
लुइपा ने योगिनीसंचर्या, *कम्बल और qaw ने हेवज्तन्त्र, कृष्णाचाय ने 


1. ““कापालं मतमेवं प्रचक्षते । मुद्रिकाषट्कविज्ञानात्‌ पुनस्तस्यैव घारणात्‌ | अपवर्गफलप्रासिनं 
ब्रह्मावगमादिति ॥ मुद्रिकाषट्कतत्त्वज्ञः परमुद्राविशारदः । भगासनस्थमात्मानं घ्यायन्‌ 
निर्वाणमृच्छति ॥ कणिका रुचकं चैव कुण्डलं च शिखामणिम्‌ | भस्म यज्ञोपवीतं च 
मुद्राषट्कं प्रचक्षते 117 ( qo 92-93 ) 1 गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज, बड़ोदा। 
यहाँ यह अवधेय ই कि ये ही छः अथवा पाँच чат बौद्ध dedi में भी वणित 8 | 

2. पृष्ठ 12 की टिप्पणी देखिये | 

3. लामा तारानाथ रचित इतिहास के “भारत में बौद्धधर्म का इतिहास” नामक हिन्दी 
अनुवाद के qo 145-146 पर यह विषय मिळता हे | वहाँ इन आचायों द्वारा ये 

तन्त्र लाये गये, ऐसा लिखा गया है | वहाँ इनको TÎ का रचयिता नहीं माना गया 
है । योगचार, योगसंचर अथवा योगसंचार नाम का ग्रन्थ तन्त्रालोक और उसको टीका 
एवं єф х उद्धृत gl योगिनीसंचार का हस्तलेख़ नेपाळ के वीर पुस्तकालय 

... की तन्त्रसूची A भा०.2, qo 112 पर निर्दिष्ट à । | 
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सम्पुटतिलकतन्त्र, ভভিঅনভা ने कृष्णयमारि तन्त्र, गम्भीरवज् ने TATA, 
कुक्कुरिपाद ने महामायातन्त्र और पिटोपा ने कालचक्र तन्त्र की रचना की | 
तत्त्वसंग्रहकार शान्तरक्षित ने भगवान्‌ बुद्ध का एक वचन उद्धृत किया है-- 
तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डितैः | 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो न तु गोरवात्‌ ॥ ( 3587 ) 
जब बुद्धवचन को भी सम्यक्‌ परीक्षा के बाद ही हमें ग्रहण करना है, तब 
तारानाथ की उक्तियों की परीक्षा तो अनिवार्य हो जाती है। तारानाथ के कथन 
की यदि अन्य प्रमाणों से भी पुष्टि हो जाती है, तो वह अवश्य ही स्वीकार्य होनी 
चाहिये | भोजप्रबन्ध में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को भी राजा भोज के 
दरबार में ला उपस्थित किया गया है। यदि तारानाथ के इतिहास में भी कुछ इसी 
तरह की बातें कही गयी हैं, तो उनको प्रमाण नहीं माना जा सकता | अतः वज्ञयान 
के ग्रन्थकारों का ऐतिहासिक क्रम निर्धारित करते समय बहुत सावधानी 
बरतनी होगी | 
हमने ऊपर बताया ই कि sto айо भट्टाचार्य ने आचायोँ की दूसरी सूची के 
विषय में कहा है कि विजयपा के बाद कुछ.नाम छूट गये हैं। ऐसा उन्होंने विजयपा 
और तिछोपा के .बोच के काळ के अन्तर को देखकर कहा है, किन्तु यह भी 
कहा जा सकता है कि श्री भट्टाचायं ने इन आचार्यो का जो तिथिक्रम निर्धारित 
किया है, वही ठीक नहीं है | हेवजञतन्त्र के सम्पादक ग्डॉ० डी० एल० स्नेलग्रोव तथा 
और सहजसिद्धि की सम्पादिका 8815 मालती को ভাত बी० भट्टाचायं 
द्वारा निर्धारित TTT तथा इन्द्रभूति आदि की तिथियाँ स्वीकार्य नहीं ё | डॉ० 
स्नेल्ग्रोव हेवज्ञतन्त्र का रचनाकाल 8वी शताब्दी का अन्तिम भाग मानते हैं और 
हेवज्ञतन्त्र के रचयिता के रूप में सरोस्ह और कम्पल के नाम देते हैं। डॉ० बी० 
भट्टाचाय पद्मवज्ञपाद और कम्बलपाद को हेवज्ञतन्त्र का उद्धावक मानते हैं। उनके 
मत से qaw और सरोरुह एक हो व्यक्ति हैं। sto मालती ने আন্রঘজিত্তি की 
भूमिका में कम्बल और सहजपिद्धि की भूमिका में ইনভলল্স के सम्पादक का अनुसरण 
करते हुए कम्पल नाम दिया Š | तारानाथ आचार्य का নাম कम्बल देते 81 
эээ = хыг eme 5 = डोम्बी den को सरोरुह और 
PT का पुववर्ती मान रक प्रथमतः इन्होंने ही हेवज्ञतन्त्र का 
संक्षिप्त स्वरूप उपस्थापित किया । वे डोम्बो ইহ का समय 84| a का मध्य 
भाग मानते हैं। «डॉ० मालती भी इन्हीं की बात को दृहराती हैं। डॉ० स्नेलग्रोव 
1. हेवजतन्त्र , प्रथम भाग, भूमिका, Чө 11-19 
2. अद्वयसिद्धि, qo ११-१२ तथा सहजपिद्धि Чо 127 
9. हेवजतन्त्र, प्रथम भाग, भूमिका, qo 12-14 4. सहजसिद्धि, go 127 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १७) 


और Sto मालती इन आचार्यो की तारानाथ द्वारा दी गई सूचियों को उद्धृत करते 
हँ, किन्तु इनमें gH समानता नजर नहीं आती | 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त आचार्यो के कालक्रम के विषय में इन 
विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं। slo बी० भट्टाचार्य ने जो कालक्रम निर्धारित किया है, 
उसकी एक ही कमजोरी है कि उन्होंने दूसरी सूची की दसवीं संख्या के बाद 11वीं 
और 12वीं संख्या के आचार्यों के बीच में 237 वर्षों का अन्तर देखकर यह कल्पना 
कर लो कि यहाँ कुछ नाम छूट गये हैं। यह उनको इसलिये करना पड़ा कि तिलोपा 
और नारोपा का समय अन्य प्रमाणों से भी वही सिद्ध हो चुका है, जिसकी सूचना 
उन्होंने दी | यदि हम इन आचार्यों की परम्परा के बीच में कोई व्यवधान न मानकर 
अन्तिम লী AAA के समय के आधार पर अन्य आचार्यो के समय को निश्चित करना 
चाहें, तो वह इस प्रकार होगा-- 


1, सरह 858 7. जालन्धरी 930 
2. नागाजुंन 870 8. कुष्णाचायं 842 
3. शबरिपा ` 882 9, गुह्य ( भद्रपाद ) 954 
4. लुइपा ` . 894 10. fasam . 966 
5. THAT 906 11. तिलोपा 978 
6. कच्छपा 918 12, नारोपा 990. 


ऐसा करने में विसंगति आवेगी | यहाँ प्रकाशित हो रही आठ सिद्धियो में से 54i 
व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि, जिसका दूसरा नाम मन्त्रनीतिशाख्न भी है, योगिनी चिन्ता 
की कृति है। सुभाषितसंग्रह में इसे सरहपाद ( राहुलभद्र की कृति मानकर 
उसके अनेक इलोक तथा गद्यभांग भी उद्धृत किये गये हैं। इसके "मंगलाचरण 
इलोक को सेकोद्देश-टीकाकार नारोपा भी सरहपाद के नाम से ही उद्धृत करते हैं 
(Чо 63 )। sto भट्टाचाये द्वारा निर्धारित योगिनी चिन्ता के तथा ऊपर की सूची में 
निदिष्ट सरहपाद के काल में 123 वर्ष का अन्तर पड़ जाता ই | इन सब विसंगतियों 
को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस दुसरी सूची के आचार्यो के काल-निर्णय के 
लिये अभी हमें कुछ निश्चित सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तिलोपा और नारोपा 
के काल के विषय में विद्वानों में कोई विवाद नहीं है। अन्य आचार्यों के विषय में भी 
' हमें ऐसे हो निविवाद तथ्यों की खोज करनी होगी | 


1, जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ | 
यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव सवंज्ञः॥ (чо fro 1) 
यहाँ सुखराज को सदोदित कहा गया है | शिव अथवा विष्णु के पर अथवा निष्कल 
स्वरूप के लिये सदोदित अथवा नित्योदित शब्द का तथा व्यूह अथवा सकल स्वरूप के लिये 
शान्तोदित शब्द का प्रयोग হান तथा वैष्णव आगमों में भी मिळता है | 
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as "d T i E हो T कुद्दालपाद की कृति अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश 
- कार ने अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार दी 
गु परम 
uu vu लक्ष्मी विलासवज्ञ, गुण्डेरी, पद्माचाये, धर्मपाद d. d 
UNI को भूमिका में २डॉ० मालती द्वारा उद्धत तारानाथ की पहली सूची में 
अश्वपाद, लीलापाद, विलासवच्न और इन्द्रभूति के तथा हेवज्त्रतन्त्र की भूमिका में 


1. अद्वयसिद्धि, qo 12 टिप्पणी देखिये | 

2. Sarr, प्रथम भाग, भूमिका, qo 13 

3. एन о, qo 77-78 

4. हेवजतन्त्र, प्रथम भाग, भूमिका, qo tv, टिप्पणी 1 

5. वही, qo 14 qd 15 б. अहयसिद्धि, qo 11-12 
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किया और इसकां सार डौम्बी हेरुकपाद ने इन आचायो से पहले ही प्रस्तुत करं 
दिया sm | 


हमारी दृष्टि में सरोरुह और कम्बल ने AT का उपदेश किया, इस 

स्थापना की पुनः परीक्षा अपेक्षित है। यदि TIA का ही दूसरा नाम सरोरुह 
है, यदि कम्बलपाद इनके समसामयिक ই और यदि ये aw गृह्मसिद्विकार ही हैं, 
तो हमारे मत से ये कथमपि हेवज्ञतन्त्र के आविष्क्रारक नहीं हो सकते | गृह्यसिद्धि 
में कही भी इस तन्त्र की चर्चा नहीं है | गुह्यसमाज तन्त्र को यहाँ बहुत ही आदर के 
साथ अनेक बार स्मरण किया गथा है | IY का यह वचन देखिये- 

श्रीसमाजात्‌ परं नास्ति रत्नभूतं त्रिधातुके | 

सारात्‌. सारतरं प्रोक्तं ` तन्त्राणामुत्तरोत्तरस्‌॥ ( 1.60) 


тен को समस्त चर्याएँ गुह्यसमाज पर आधारित हैं। किसी भी विशेष 
बात को कहते समय वे इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हें | гая ат 
उल्लेख यहाँ कहीं भी नहीं मिळता । इतना ही नहीं, इस आचार्यपरम्परा में तीसरे 
ятата इन्द्रभूति हैं | अपनी ज्ञानसिद्धि में वे अनेक «алеї को उद्धृत करते हैं, 
किन्तु वहाँ भी हेवप्त्रतन्त्र का कोई उल्लेख नहीं है | हमारे मत से डोम्बी हेरुकपाद ही 
हेवप्त्रतन्त्र के आविष्कारक होने चाहिये | यहाँ प्रकाशित को जा रही सिद्धियो में 
डोम्बी 665 की सहजसिद्धि (3.1) में ही वह हेवज्योगिनीतन्त्र के লাম से 
स्मृत है। अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि में भी बिना नाम के RAIA 
के वचन मिलते हैं और इसके भी कर्ता чача ই, किन्तु वे गृह्यसिद्धिकार से 
अवश्य ही भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ ( qo 214 ) अनंगवज्च की प्रज्ञोपायविनिशचयसिद्धि 
( 1.16-18, 25-26) के पाँच इछोक उद्धृत हैं और अनंगवज्ञ गुह्सिद्धिकार के 
परवर्ती & | 


इन सभी ататаї की निश्चित तिथि ই पाना एक कठिन कायं है, किन्तु हम 
इतना कह सकते हैं कि slo विनयतोष भट्टाचार्य ने इनकी जो तिथि दी है, वह बहुत 
कुछ सही है | इन আত आचायों में से लीलावज् और दारिकपा को छोड़कर छः 
आचार्यो की एक-एक कृति यहाँ प्रकाशित की गयी है। सातवें आचायं ই भद्रपाद के 
शिष्य कुद्दालपाद | आठवें आचार्य чача ই, जिनके विषय में अभी हम लिख 
चुके ই। | 

सुभाषितसंग्रह में अष्टसिद्धियों के वचन 
यह एक विचित्र संयोग है कि यहाँ प्रकाशित की जा.रही सभी सिद्धियों के 


थोड़े बहुत वचन डॉ० Фо des द्वारा सम्पादित. सुभाषित संग्रह में मिल जाते हैं। 
इस ग्रन्थ की जिराक्स प्रति чат के sto श्रीकान्त बाहुलकर के प्रयत्न से इन सिद्धियो के 
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मुद्रित हो जाने के बाद मिली। हमने देखा कि अनेक स्थलों पर सुभाषित संग्रह के पाठ 
अधिक अच्छे Š | यथासमय इनको संकलित किया जायेगा | किन्तु इन आठों सिद्धियो 
के विषय में यहाँ जो विशेष सूचनाएँ मिलती हैं, उनका हम उल्लेख कर देना 
आवश्यक समझते हैं | 
| Tae की गुह्यसिद्धि के वचन यहाँ qo 39, 59-60, 83-84 और 85 
पर उद्धृत Š | तृतीय परिच्छेद का नाम अभिसम्बोधिनिदेश तथा आठवें का नाम 
गुणव्रतनिर्देश दिया गया हैं। गुह्यसिद्धि में 'गणोद्धत' पाठ है। हमारी समझ में ag 
पाठ “чя होना चाहिये | आठवें परिच्छेद में 383 इलोक के gate 
के बाद-- 
भावित्वा च यथाशक्ति भक्त्या सद्भावमिश्रया। 
Чай Ҹа न प्रयाति | ви || 
यह WI सु० vo में अधिक मिलता है। गृह्यसिद्धि के तिब्बती अनुवादों 
में लगभग सौ इलोक अधिक मिलते हैं। इनका संस्कृत रूपान्तर यथासमय Supr 
किया जायेगा । 
अनंगवज्च की प्रज्ञोपायविनिइचय सिद्धि के वचन यहाँ qo 1-5 तथा 56-59 Ñ 
उद्धृत हैं | यहाँ अनंगवज् को दोनों स्थलों पर नूतनानंगवज्ञपाद कहा गया है | go Но 
के सम्पादक अनंगपाद को ही गोरक्ष बताते 81 
इन्द्रभूति और उनकी ज्ञानसिद्धि को यहाँ qo 7, 60, 70 और qo 81 
पर उद्धृत किया गया है | ज्ञानसिद्धि के प्रथम परिच्छेद को यहाँ भी तत्त्वनिर्देश ही 
नाम दिया गया है | कुद्दालपाद के उद्धरण में यहाँ अचिन्त्याद्रयक्रमोपदेश के 88-89 
इलोकों की तीन पंक्तियाँ दी गयी हैं, जिनमें अन्य आचार्यों के नामों के साथ इन्द्रभूति 
ओर लक्ष्मी mA भी नाम : | qo А 1 पर योगिनीमेलक के प्रसंग में राजा इन्द्रभूति 
ST उदाहरण दिया गया Š | स्पष्ट है कि Yo सं० के संकलन काल में भी इन्द्रभति হা 
के रूप में हो प्रसिद्ध ये, सु | भूति राजा 
लक्ष्मींकरा की अद्वयसिद्धि के कुछ इलोकों को यहाँ qo 54 पर उद्धत किया 
गया हैं। थे सभी হতীক इस अद्ययसिद्धि में মিত जाते हैं, fa १ त. 
चाम महालक्ष्मीपाद दिया 8 | & किन्तु यहाँ यकार का 
योगिनी चिन्ता की व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि को यहाँ पृ० 62-66 
उद्धृत किया गया है | go सं० के Чо 66 qx यह श्‍लोक अधिक मिलता है-- P 
भ्रतिहृतसकलविकल्पा बुद्धियेस्येह सत्सुखे वलति | 
ч हि कृतकृत्यो धीमानन्ये Я द्विपदपशवस्ते || 


यह 9919 इस ग्रन्थ की किसी भी मातृका में हमें नहीं मिला | इस ग्रन्थ के 


विषय में सु० सं० से एक और नई सुचना मिलती है कि यह ग्रन्थ सरहपाद की कृति 
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है" । ग्रन्थ के सम्पादक सरह को राहुल्भद्र से अभिन्न मानते हैं। यह हम deê 
ही लिख चुके हैं कि इस ग्रन्थ के मंगल इलोक को सेकोहेशटीकाकार नारोपा भी 
सरह के नाम से ही उद्धृत करते हैं। योगिनी चिन्ता और सरहपाद के कतृंत्व को 
लेकर उठी इस समस्या का समाधान अपेक्षित है । 
डोम्बी हेर्कपाद की सहजसिद्धि का Yo dod qo 7 पर केवल एकही 
इलोक उद्धृत है। यहाँ यह प्रथम निर्देश का तेरहवाँ इलोक है | सु० सं० का यह 
पाठ —"qd यद्वद द्वेविध्यं बोधिचित्त कृतं जिनैः” छपे हुए पाठ से अच्छा लगता है। 
कुद्दालपाद के अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश के अनेक वचन go do में अद्वयसिद्धि के 
नास से qo 69-71 पर उद्धृत Š | यहाँ का पहला इलोक-- 
सवंसंवृतिभेदेन अद्वयद्वयकल्पना | 
प्रज्ञोपायमहागुह्य॑ समरसाद्यमुच्यते | 
और इलोक 59 के बाद का-- 
उपायो भावजनको भद्रपादेन देशितः | 
यह इलोकाधे, हमें इस ग्रन्थ की किसी भी मातृका में उपलब्ध नहीं हुए | 
पद्मवज्ञपाद की अद्ववविवरणप्रज्ञोपायविनिर्चयसिद्धि के दो लम्बे अंश go do 
के Чо 39-42 तथा qo 42 में मिलते हैं। इनसे भी पाठ-संशोधन में कुछ सहायता 
fae सकती है I 
` सिद्धियो में उद्धृत ग्रन्थ और प्रन्यकार 
सुभाषित संग्रह में जैसे इन सिद्धियों के वचन संगृहीत हैं, उसी तरह से इन 
सिद्धियो में भी ग्रन्थों, आचार्यों अथवा सिद्धान्तों के नाम तथा उद्धरण मिलते हैं | 
गुह्यसिद्धि, ज्ञानसिद्धि ओर अचिन्त्याद्रयक्रमोपदेश में ये विशेष रूप से उद्धत हैं। 
उनके ऊपर भी एक दृष्टि डाल लेता आवश्यक है | 


गुद्यासिद्धि 

गुह्यसिद्धि और उसके कर्ता पद्मवज्ञ के विषय में स्वयं ग्रन्थकार ने ही लिखा 
है--“वक्ष्यते HITT गृह्यसिद्विरतुत्त रा” ( 1.4 ) | इन नामों की चर्चा ग्रन्थ में 
अन्यत्र भो हुई है | पद्मवज्ञ अपने को महासुखनाथ का पादपझोपजीवी ( शिष्य ) 
कहते हैं (9.40 ) और महाचार्यपाद ( 9.43 ) को स्मरण करते हं | क्या यह 
उनके गुरु का नाम ই? ये आगम, आप्तागम, आप्तोपदेश, आम्नाय, आम्नायक्रम, 
तन्त्र, तन्त्रक्रम, शास्त्र जेसे शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थ में करते हैं। एक जगह 
तन्त्र शब्द का प्रयोग वे श्रीसमाज के विशेषण के रूप में करते हैं और अन्यत्र कहते 


1, “पुनः सरहपादैर्ग्यक्तमावानुगततत्त्वसिद्धावुक्तम्‌ (go 62 ) 1 
2. ग्रन्थग्नन्यकार-मतमतान्तरानुक्रमणी, To 268 देखिये | 
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ই कि तन्त्रं के зет, वक्ता और देशक gear हैं ( 2.5 )l'gqawr के स्थान परं 
हेवज्ञ' भी पाठ मिलता है, किन्तु यहाँ प्रकरण श्रीसमाज का चल रहा है और उसके 
.वक्ता हेवज नहीं हें | लगता है TW महासुखनाथ को ही श्रीसमाज का उपदेष्टा 
मानते &1 CA में जब महासुख का उल्लास उठता है, तभी श्रीसमाज 
सरीखे तन्त्रों का उपदेश सम्भव ই | वे कहते हैँ--“अभावस्तावदन्यस्य वर्जयित्वा 
महासुखम्‌” ( 2.5 ) | 
तन्त्रसद्भाव शाख का यहाँ चार बार ( Чо 6, 12, 16, 59) उल्लेख हुआ 
है। प्रारम्भ में ( 1.7-8 ) वे कहते हैं कि तन्त्रसङ्भाव के आधार पर ही गुह्यसिद्धि 
का निर्माण किया गया ই | उसमें जो विषय विस्तार से वर्णित हैं, उनका यहाँ संक्षेप 
किया गया है। दूसरे परिच्छेद (2.8-9 तथा qo 16 का गद्यभाग ) में वे 
श्रीसमाज के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग करते हैं और अन्तिम परिच्छेद ( 9.15 ) में 
TATA को TTT द्वारा उपदिष्ट मानते 8 | गुह्यसमाज ( qo 27, 120 आदि ) 
में हमें गुह्यसिद्धि के आधार वचन मिलते हैं | तन्त्रसद्भाव की चर्चा अभिनवगुप्त भी 
करते हैं ( तन्त्रालोक 30.214 ) | तन्त्रालोक के व्याख्याकार जयरथ इसी का दुसरा 
नाम सद्भावशासन मानते हें | TAET के एक हस्तलेख की चर्चा नेपाल के 
वीर पुस्तकालय की तत्त्र-ग्रन्थो की सूची के दुसरे भाग के qo 204 पर मिलती 8! 
यह Waa शाक्त तन्त्र का ग्रन्थ है। qurfufz में उद्धृत तन्त्र-सद्भाव हमें 
गुह्यसमाज का ही दूसरा नाम लगता 8 | 
उत्तरतन्त्र ( 4.43 ) शब्द से समाजोत्तर का ग्रहण हुआ है या किसी भिन्न 
तन्त्र का, यह निश्‍चय रूप से नहीं कहा जा सकता। gem ( 8.70 ) शब्द का 
प्रयोग तन्त्र के अनुयायियो के लिये किया गया है। तत्त्रान्तर शब्द यहाँ (पृ० 5, 
10 ) श्रीसमाज तन्त्र से মিল तन्त्रो के लिये भयुक्त हुआ प्रतीत होता है। एक जगह 
( 1.5 ) यहाँ बताया गया है कि भूतनाथ ने ही अनेक तन्त्रो को रचना की और 
अन्यत्र a 4.2 ) भूतनाथ को श्रीसमाज का रचयिता माना है। भूतनाथ शब्द यहाँ 
प्राणियों के स्वामी चित्तवज्च (gaa ) के लिये ही प्रयुक्त है। са ( агч) 
को यहाँ स्पष्ट हो श्रीसमाज का उपदेष्टा माना है | इसी अथं में यह शब्द अनेक स्थानों 
पर (Чо 18, 20, 28, 40 ) प्रयुक्त है | चित्तवज्ञी शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त है 
(Чо 12, 15,16) | स्पष्ट है कि भूतनाथ, चित्तवस्त्र, (аҹ, ইভ आदि 
शब्द यहा भगवान्‌ बुद्ध के TATE के उपदेशक रूप के लिये प्रयुक्त 8 | 
হাজী Ч विविध देवताओं की उपासना के प्रकार बताये गये ই। सामान्य 
व्यक्ति भाषा आदि की जटिलताओं के कारण इनको समझ नहीं पाता। इस कायं 


1. चित्तवज्जोञ्यवा चान्यो राजा श्रीमान्‌ महासुख: | | 
कर्ता योऽत्र समाजाख्ये - तेनेदं सुप्रतिष्ठितम्‌॥ (.गु० सि० 2.61. ) 
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को पूरा करते हैं कल्प-ग्रन्थ | वेदिक साहित्य, विशेष कर अथर्ववेद में अनेक कल्प- 
ग्रन्थ उपलब्ध होते Š | यह परम्परा तत्त्र-ग्रन्थो में भी चली आई है | गुह्यसिद्धि में 
कल्पोक्त विधि को अनेक स्थलों पर (qo 25, 43, 52, 55,61) चर्चा है | लगता 
है TTT से पहले ही गुह्यसमाज आदि तन्त्रों का अनुसरण करने वाली, साधनमाला 
में संगृहीत साधन-विधियों से मिलतो-जुलती पद्धतियाँ बन चुकी थीं। यहाँ quu 
उन्हीं में से किसी पद्धति-ग्रन्थ को स्मरण करते हैं। 


क्रिया, चर्या आदि के प्रतिपादक तन्त्र तथा gara पिटक आदि से हम परि- 
चित हैं। बौद्ध, आहेंत ( जेन ), शैव, पाशुपत और महाव्रत (4.52 )--ये विभिन्न 
धार्मिक सम्प्रदायों के नाम हैं।, हम बता चुके हैं कि agaa शब्द कापालिको के 
लिये प्रयुक्त होता है। महायान के साथ वज््रयान का भी उल्लेख गुद्यसमाज में 
अनेक स्थलों पर मिलता है। गुह्मसिद्धि में भी यह अनेक बार उल्लिखित ই | 
श्रीसमाजतन्त्र, समाज अथवा समाजभट्टारक शब्दों से यहाँ गुह्मसमाज तन्त्र गृहीत Š | 
स्तोत्रराज के यहाँ ( qo 35 ) सात इलोक मिलते ê | ये किसी तन्त्र-ग्रन्थ अथवा 
कल्प-ग्रन्थ से लिये हुए प्रतीत होते हैं। समताद्वय ( तन्त्र) भी यहाँ (9, 12) 
उल्लिलित है। हमारी दृष्टि में यह ज्ञानसिद्धि ( qo 141 ) में उल्लिखित अद्ववसमता- 
विजय तन्त्र से अभिन्न है | 


अन्त में हम गृह्यसिद्धि ( 2.12 ) में उद्धृत कालोत्तर और (ате ( तन्त्र ) 
की ओर पाठकों का ध्यान .विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहते हैं। RE की 
सूची अथवा “न्यू केटलागस्‌ कैटलागरम्‌” में बौद्ध तन्त्र के रूप में इनका कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता | वहाँ शैव तन्त्रो में इनकी गणना की गई है | निःश्वासतत्त्वसंहिता का 
परिचय ग्डोँ० प्रबोधचन्द्र बागची ने अपने ग्रन्थ में दिया है। इसमें कुछ संशोधन 
“अपेक्षित हैं, किन्तु गुह्मसिद्धि के इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि यह एक प्राचो 
ग्रन्थ है और गुह्मसिद्धिकार इसको एक प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में उद्धृत करते हैं। 
प्रसिद्ध कश्मीरी विद्वान्‌ सोमानन्द' अपनी शिवदृष्टि में कालोत्तर को ही कालपादा के 
নাল से उद्धृत करते हैं। बौद्ध वाङ्मय में जैसे प्रज्ञापारमिता के अनेक संस्करण हैं, 
उसी तरह शेवागमों में इस संहिता के 13 प्रकार के संस्करण मिलते हैं | इनका विवरण 


1. स्टडोज इन दी तन्त्राज, qo 3-6, 93-96 

2. ste do गान्द्रियान ने इस संहिता का और इसके चार विभागों का “हिन्दू तान्त्रिक 
एण्ड शाक्त लिटरेचर” (ҷо 33-36 ) Я सही परिचय दिया है। वहीं (Чо 38) 
इन्होंने कालोत्तर तन्त्र के विषय में भी लिखा लै । аттатат, Чо 106-111 भी 
देखिये । = 

3. शिवदृष्टि 3.11,63 ) में कालपादा के नाम से स्मृत वचनों को उसके टीकाकार 
उत्पलदेव कालोत्तर के नाम से उद्धृत करते 8 | 
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अभी हाल में पाण्डिचेरी से प्रकाशित इसके संक्षिप्त स्वरूप साधंत्रिशतिककालोत्तरर 
को भूमिका में देखा जा सकता है । इस संहिता की मान्यता ই कि इवपच ( चाण्डाल ) 
को भी दीक्षा का अधिकार ë | ऐसे उदारवादी ग्रन्थ को यदि गुद्यसिद्धिकार ЧЕХ 
प्रमाण के रूप में उद्धत करते ই, तो यह समुचित ही È | 


प्रज्ञोपायविनिइचयसिद्धि 


यहाँ तीन बार ( qo 60, 70, 81) TAY का नाम आता है। इससे यही 
इसके कर्ता हैं, यह स्पष्ट हो जाता Š | सुभाषितसंग्रह ( qo 1, 56 ) में इनको नुतना- 
नंगवञ्जपाद कहा गया है, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है | शुभाकर का इन्होंने जिस 
तरह से उल्लेख ( 5,54 ) किया है, उससे लगता है कि वे इनके गुरु थे। साधनमाला 
( Чо 149-150) में संकलित 75वीं संख्या के वञ्याधिकारमंजुश्रीसाधन के रचयिता 
शुभाकर 8 | यहाँ के “एतानि साधनवराणि” ( qo 150 ) इस इलोक से प्रतीत होता 
है कि इन्होंने अन्य भी अनेक साधनों की रचना की थी | aitaa द्वारा उल्लिखित 
शुभाकर से ये भिन्न हैं या अभिन्न, इसको जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं Š | 
महायान शब्द का ये एक बार ( पृ० 75 ) प्रयोग करते Š | AWAT शब्द यहाँ प्रयुक्त 
नहीं है, किन्तु मन्त्रचर्या ( Чо 70) अथवा मन्त्रमागं ( Чо 74, 83 ) geal का 
प्रयोग यहाँ इसी अथं में हुआ है। आम्नाय शब्द ( Чо 70, 73 ) शाञ्न-सामान्य के 
अथ में प्रयुक्त है। गुह्मसिद्धि ( पू. 8 ) के समान यहाँ ( To 70 ) भी gara का 
м है और उसो तरह किती स्तोत्र के 8 इलोक यहाँ (qo 74-75 ) भी हँ । 
तंजूर DUM आचार्य, योगी, योगेश्वर, श्रीपाद और महाचाय॑ जेसे आदरबोधक 
विशेषणों के साथ उल्लिखित किया गया हे | शडॉ० айо भट्टाचाये इनको HAW का 
शिष्य तथा राजा गोपाल का पुत्र बताते हैं और गोपाल का समय ई० 705 अथवा 
६० 730 निर्धारित करते Š | 84 सिद्धो में इनकी गणना की गई है | वे कहते हैं कि 
जालन्वरीपाद की तरह इन्होंने भी हेवज्रतन्त्र पर कुछ ग्रन्थ लिखे | इन ग्रन्थों का नाम 
इन्होंने नहीं दिया Š | सचमुच इन्होंने हेवज्ञतन्त्र पर कुछ लिखा अथवा ऐसा उन्होंने 
Зэн zi мєн "ir RE. मानकर लिख दिया, इसकी परीक्षा करनी 
जूर स इनके पाँच ग्रन्थ संकलित हैं। यहाँ का एक इलोक ( 5 21 ) आयं- 

देव के चित्तविशुद्धिप्रकरण ( इलो० хэн, T 


1. संस्कृत उपोद्धात में पहले इनके লাম तथा बाद में विस्तृत परिचय मिलता 8 | 
2. एन इन्ट्रो०, qo 73-14 | 
3, देखिये -टू TTT aad, भूमिका, qo XII, प्र লিও fo के अतिरिक्त ये नाम यहाँ 
बौद्ध गान জী दोहा” के मुखबन्ध के आधार पर दिये गये हैँ । ` deg की सूची में तीन 
ही नाम मिलते ই। पाचवाँ नाम अभयदत्त रचित frat की जीव्रनी के अनुवाद में 
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ज्ञानसिद्धि 


इन्द्रभूति को महाचार्य, ओडियानसिद्ध, आचार्यं, अवधूत आदि विशेषणों से 
सुशोभित किया गया है। 84 fugi में भी ये सादर परिगणित हैं। ये उड्डियान के 
राजा माने जाते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि सुभाषित संग्रह (Чо 81 ) में इनको 
राजा बताया गया है। इसकी भी चर्चा आ चुकी है कि तिब्बत में समयविहार की 
` स्थापना में शान्तरक्षित की सहायता करने वाळे पद्मसम्भव इनके दत्तक पुत्र | 
इसकी स्थापना 749 ई० में हुई थी। उड्डियान शब्द से प्रायः उड़ीसा या बंगाल के 
भागविशेष का ग्रहण किया जाता है, किन्तु यह ठीक नहीं है। 1उड्डियान अथवा 
ओडियान पीठ कइमीर में माना जाता है और इन्द्रभूति कश्मीर के हो राजा थे। 
ज्ञानसिद्धि और लक्ष्मींकरा की अद्धयसिद्धि की पुष्पिका में इन सिद्धियों को ओडियान- 
विनिगंत माना है। | 


सेकोद्देशटीका (qo 58 ) में ज्ञानसिद्धि को इन्द्रभूतिपाद की रचना माना 
गया है । ज्ञानसिद्धि में अद्वयसमताविजय, गुह्येन्दुमणितिळक, तत्त्वसंग्रह तन्त्रराज, 
महासमयतन्त्र, मायाजाल, वज्त्रमण्डलालंकार, समाजोत्तर, संवर आदि तन्त्र और उनके 
वचन उद्धृत Š | उद्धुतवचनानुक्रमणी ( qo 265-267 ) में इनको देखा जा सकता 
है | हेवज्त्तन्त्र का यहाँ भी कोई वचन नहीं मिलता | यह भी स्मरण रखने की बात है 
कि हेवज्तरतन्त्र ( 2.5.57 ) में मण्डलविधि के प्रकरण में तत्त्वसंग्रह का उल्लेख मिलता 
Ë | तत्त्वसंग्रह तन्त्रराज अब प्रकाशित हो चुका है | स्पष्ट है कि इसकी देशना हेवज्ञतन्त्र 
से पहले हुई थी | योगविधियों के प्रतिपादक dedi के लिये योगतन्त्र शब्द का प्रयोग 
गृह्यसमाज ( qo 162 ) में मिलता है। यह शब्द इसी अर्थं में ज्ञानसिद्धि में अनेक 
स्थलों पर प्रयुक्त Ë | वज्ञयान शब्द का भी यहाँ ( Чо 127) एक बार प्रयोग हुआ 
Š | आगम, आम्नाय, तन्त्र अथवा तन्त्रराज शब्द यहाँ सामान्य तन्त्र sedi के लिये 
तथा पंचायुधनिबन्ध कामशाख्न के ग्रन्थों के लिये प्रयुक्त है | 


मिलता है । तोहकु सूची में चौथे ग्रन्थ के रचयिता का नाम श्री है। सुभाषित संग्रह में 
সণ নি০ fuo के रचयिता को नूतनानंगवज्ञपाद कहा है | इन सभी ग्रन्थों के रचयिता 
एक ही আবাল हैं या भिन्न भिन्न, इसका निर्णय करना होगा । तभी Gamer के 
साथ Яо fro {чо के रचयिता की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी | 

1. “साम्प्रतं ‘era’ इति नाम्ना ख्याता 'सुवास्तु नदी परिचिमगन्धारदेशे чач! 
सुवास्तुनदीद्रोणी भ्राक्तनसमये 'और्दायनी' इति कथ्यते स्म। तस्या एव “उड्डियान' 
इत्यपि नाम” ( qo 342 ) | सारस्वती सुषमा के ао ६, яо 3-4 Ч प्रकाशित 
डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल का “अत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌'' शीर्षक 
निबन्ध द्रष्टव्य | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(२६) 


अद्दयसिद्धि 
अद्दयसिद्धि की रचयित्री लक्ष्मीकरा के नाम से प्रसिद्ध 

इन्द्रभूति की बहिन हैं और इनकी गणना 84 सिद्धं में RE | Miam 
वचन ine संग्रह में महालक्ष्मीपाद ঈ नाम से संगृहीत ই, इसकी चर्चा हो चुकी 3 
यहाँ Tat ही इस रूप में उद्धृत कर दिया गया है | ग्डॉ० Ф भट्टाचाय 
का कहुना है कि ये अपने भाई इन्द्रभूति का अनुसरण करती हैं, उनकी शिष्या हैं 
हमारे मत से इन T गुह्यसिद्धिकार THAT का गहरा प्रभाव Y अपनी' sui 
को रचना में इन गुह्यसिद्धि से भरपूर सहायता ली 81 यह भी कहा जा सकता है 
Р 9 জি गुह्यसिद्धि का संक्षिप्त रूप है। अद्वयसिद्धि के ( 2, 4, 7, 8-9 
ын : : श्लोक उती रूप में अथवा स्वल्प पाठान्तर के साथ "erfufz à मिल 

यहा का छठा श्लोक और 344 श्‍लोक का उत्तराधं पाठमेद के साथ атай 
के चित्तविशुद्धिप्रकरण ( इलो० 106 ) में है। 1 


व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि 


ती age में भो दारिकापाद के तत्त्वोपदेश 
ज्‌ के बाद व्यक्तभावानुगततत्वरि 
Ч шон Š | इस ग्रन्थ के गद्य और पद्य E ही भागों Энн 
2 ы NM अन्तिम पुष्पिका भाग का अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
ता ' कार अथवा मत-मतान्तर का उल्लेख यहाँ नहीं 
सहजसिद्धि 


4 To o С 
योगिनी Там аа s अनुसार डोम्बी हेर्क मगध के राजा और सहज- 
| तिब्बती ас में ये आचाय, महाचार्य अथवा सिद्धा- 


1, एन इन्ट्रो०, qo 16-77 
2. gaffa के क्रमशः 4.61 
MET) 6.73, 6.86- 
और 9.11 588 थे तुलना 458) 6-87, 6,67-69, 6.41-42, 1,36 
3. एन इन्ट्रो०, qo 79 
4. वहीं, qo 79-80 
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चाय के নাম से प्रसिद्ध हें 84 सिद्धं में इनकी गणना की जाती Š | 28 भट्टाचायं 
कहते हैं कि डोम्बी-गीतिका “बौद्ध गान ओ दोहा” में प्रकाशित ë | साधनमाला (фо 
443) में इनकी एक साधना ë | योगिनीतन्त्र हेवज की सहायता से यह लिखी गयी d | 
Sto भट्टाचार्य का कहना हे कि डोम्बी Sen ने वज्चयान में कुछ नये तत्त्वों का समावेश 
किया 1 किन नये तत्त्वों का समावेश किया, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। 
किसी भी आचार्य को पूर्वापर परम्परा को सही रूप में जान लेने के बाद ही उसके नये 
अवदान के विषय में कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता हे | 


“डॉ० मालती इन्द्रभूति, समयवज्ञ और डोम्बी हेरक की अलग-अलग तीन 
सहुजसिद्धियों का उल्लेख कर कहती हैं कि ये सब हेवज्ज के आधार पर लिखी गईं | 
इसके साथ ही वे हेवज्ञतन्त्र के सम्पादक slo स्नेलग्रोव के कथन को उद्धृत करते हुए 
डोम्बी हेरक का समय 8वीं शताब्दी का मध्य भाग तथा BAY की रचना का काळ 
841 शताब्दी का अन्तिम भाग मानती हैं। स्वयं उन्होंने डोम्बी Bum की सहजसिद्धि 
के अनेक इलोकों की तुलना हेवज्ञतन्त्र से की है | सहजसिद्ध के तृतीय निर्देश के प्रथम 
इलोक में स्पष्ट रूप से आदिवीर द्वारा उपदिष्ट ইলত नामक योगिनीतन्त्र का उल्लेख 
है | इससे स्पष्ट है कि उनके सामने  азхагч विद्यमान था ओर लक्ष्मींकरा ने जैसे 
अपनो अद्धयसिद्धि की रचना गुह्यसिद्धि के आधार पर की अथवा पद्मवज्ञ ने गुद्यसिद्धि 
की रचना गुह्यसमाज के आधार पर की, उसी तरह से डोम्बी Fen ने सहजसिद्धि को 
रचना हेवज्तरतन्त्र के सहजयान के प्रतिपादक qasi से संबद्ध अंशों के आधार पर की | 
साधनमाला की 228वीं साधना के प्रारम्भ में यह श्‍लोक मिलता है-- 

डोम्बीहेरुकपादे्देवीचक्रस्य भावना कथिता। . 
संचिन्त्य सकलं तत्त्वं gere योगिनीतन्त्रात्‌ ॥ 

Ventas के उक्त स्थल के समान यहाँ पर भी ёаз नामक योगिनीतन्त्र 
के आधार पर ATT की साधना का प्रकार बताया गया है। स्पष्ट 
है कि हेवज्ञतन्त्र से पहले डोम्बी gus की स्थिति हम किसी भी रूप में नहीं 
मान सकते । ` 


अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश 
महामुद्रातिद्ध कुद्दालपाद के अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश को सुभाषित संग्रह में अढ्वय- 
सिद्धि के नाम से उद्धृत किया गथा है, यह बताया जा चुका है। यहाँ इन्होंने भपनो 


1. एन grito, qo 80 
2. wgwíafg, go 127-128 ( get ईरानियन जर्नल, ato 10, qo 2-3, 


सन्‌ 1967 )। ` | 
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गुरुपरम्परा दी है, इसको चर्चा भी हो चुकी Š । भद्रपाद इनके साक्षात्‌ गुरु Ë | उन्हीं 
के मत का अनुसरण करते हुए कुद्दालपाद ने अपना ग्रन्थ लिखा है | अपने ग्रन्थ ў 
अनेक स्थलों पर इन्होंने भद्रपाद और उनके क्रम की चर्चा की है | यह हम बता चुके 
हैं कि gaa के सम्पादक भद्रपाद को हेवज का टीकाकार मानते ই और कहते हैं 
कि इन्हीं का दुसरा नाम गुह्य ё | डॉ० о भट्टाचाय द्वारा प्रस्तुत सूची में कुष्णाचार्य 
के बाद गृह्य का नाम आता है। ये गुह्य यदि भद्रपाद से अभिन्न ই, तो ये कुद्दाल- 
पाद के गुरु भद्रपाद से भिन्न हो होंगे, क्योंकि HTSUS भद्रपाद के गुरु का नाम 
धर्मपाद बताते हैं और इनके द्वारा दी गई गुरुपरम्परा (इलो० 88-89 ) Š कुष्णाचार्य 
या इष्णपाद का লাম नहों है। भद्रपाद की हेवज्ञतन्त्र की टीका तथा कुहालपाद के 
अचिन्त्याद्ययक्रमोपदेश के तुलनात्मक अध्ययन से इस सम्बन्ध में कोई सही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है | . 


STOUT द्वारा दी गई आचायं-परम्परा की चर्चा उपर की जा चुकी है। 
आम्नाय, दर्शन, योगाम्नाय शब्द यहाँ सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हैँ | अहंन्त (জন), वेद, 
वैष्णव, शेव, सोमसिद्धान्त और सौर शब्दों द्वारा विभिन्न संप्रदायो का उल्लेख किया 
गया है | *सोमसिद्धान्त शैव मत की ही एक शाखा | सौर शब्द का प्रयोग qu 
के उपासको के लिये किया जाता 8 | मानव धर्म शब्द का प्रयोग मनुस्मृति द्वारा 


पारमितानय महायान के लिये प्रयुक्त ই। विनय और सुत्रान्त पिटक भी यहाँ उद्धृत 
हैं। ग्रन्थकार ने दो बार यहाँ (ato 38-41, 90-92 ) बताया है कि इन सब 


शास्त्रों की, भत-मतान्तरों की उत्पत्ति उस महासुखनाथ अद्वय तत्त्व से ही हुई š | 
अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिदचयसि | ब्रयसिद्धि 
यहाँ TTT की रज्ञोपायविनिरचथसिद्धि के पाँच इलोक उपलब्ध हैं, अतः 
ч के कर्ता पझवप्त्र भिन्न & I 
सुभाषित संग्रह में यह ग्रन्थ इसी नाम से उद्धृत है। यहाँ बिना नाम का उल्लेख किये 
युह्यसमाजतन्त्र और हेवज्ञतन्त्र के ॐ वचन उद्धृत Š | সণ fto सि० की चर्चा 


अभी की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त संवरतत्त्र, भद्रचर्याप्रणिधान और समाधिः 
ASA ( तन्त्र) के भी वचन यहाँ उद्धृत 81 “तथा चोक्तम? और “ече” 
› उनमें से एक-दो तो हेवज्ञतन्त्र अथवा यहाँ 


भरकाशित अन्य सिद्धियो ম मिल जाते हैं লা 
कि वे कहाँ कह? फ ड बचनों का पता नहीं चछ पाया 


1. कापालिक्त एण्ड WM, qe 53, 59-61 इत्यादि देखिये । | 
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सिद्धियो के प्रतिपाद्य विषय 


“हू জান वक्सं' की भूमिका में प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि और ज्ञानसिद्धि की 
तथा अद्वयसिद्धि ओर सहजसिद्धि की भूमिकाओं में इन दोनों सिद्धियो के प्रतिपाद्य 
विषयों का परिचय मिल जाता है। गुह्यसिद्धि और व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि का 
संक्षिप्त परिचय 'डॉ० নী भट्टाचार्य ने दे दिया | कुद्दालपाद के अचिन्त्याद्वयक्रमोप- 
देश में प्रधानतः अद्वय तत्त्व का और भद्रपाद क्रम से সাল उत्पन्नक्रम योग का वर्णन Š | 
अन्तिम aro সণ fao सि० में प्रज्ञा और उपाय का लक्षण बताकर इनको अद्वयता की 
स्थापना की गई है। यहाँ प्रारम्भ में दी गई विषय-सूची से आठौं सिद्धियो के प्रति- 
पाद्य विषयों का परिचय मिल जाता है। अतः यहाँ अलग से इन सभी सिद्धियों का 
संक्षेप नहीं दिया जा रहा है। 


इन सिद्धियो के प्रतिपाद्य विषयों को समझने के लिये उत्पत्तिक्रम, उत्पन्नः 
क्रम, स्वाधिष्ठानक्रम आदि पारिभाषिक शब्दों के अभिप्राय को समझना आवश्यक 
ই! उत्पत्तिक्रम समाधि और उत्पन्न निष्पन्न = सम्पन्न )mu समाधि का विवरण 
देते समय सहजसिद्धि की भूमिका में विदुषी sto मालती ने व्यान के ग्रन्थों में 
प्रयुक्त हुए इन शब्दों का सुन्दर विश्लेषण किया है। इसी तरह से लक्ष्मीकरा की 
अद्वयसिद्धि^ की पुष्पिका में प्रयुक्त स्वाधिष्ठानक्रमोपदेश शब्द की व्याख्या प्रस्तुत 
करते हुए Slo मालतो ने नागार्जुन के पंचक्रम के आधार पर 1. वज्ञजाप क्रम, 2. 
सर्वंशुद्धिविशुद्धि क्रम” अथवा अनुत्तरसम्बोधि क्रम, 3. स्वाधिष्ठान क्रम, 4 परम- 


1, एन इन्द्रो, qo 70-71 तथा qo 79 

2. अद्वयसिद्धि, इन्ट्रोडक्शन, Jo 6-10 | 

3. पंचक्रम में सर्वशुद्धिविशुद्धि mu का दूसरा नाम अनुत्तरसन्धि बताया गया ё और कहा 
गया है कि यह शाक्यमित्र की रचना है 1 टिप्पणीकार का कहना है कि शाक्यमित्र ने अपनी 
а чат को जताने के लिये अपने ग्रन्थ अनुत्तरसन्धि को पंचक्रम के बीच में जोड दिया | 
चर्यागीतिकोशब्याख्या (чо 53) में अनुत्तरसन्धि का एक इलोक उदाहृतहै और. 
सुभाषित संग्रह ( Чо 12-14 ) में अनुत्तरसन्धि को शाक्यमित्र की रचना बताते हुए कुछ 
शलोक दिये गये हैँ ন सभी वचन यहाँ मिल TAT! अतः सर्वशुद्धिविशुद्धि क्रम के ` 
अनुत्तरसन्धि से अभिन्न होने से इसे शाक्यमित्र की हो रचना माना जायगा | वस्तुतः पंचक्रम 
में सर्वशुद्धिविशुद्धि क्रम को मिला कर क्रमों की संख्या छः हो जाती हे | पहले पिण्डीक्रम का 
परिचय डाँ० मालती ने नहीं दिया । सर्वशुद्धि० क्रम को हंटाने के बाद पिण्डीक्रम की इसमें 

` गणना करने पर ही नागार्जुन के पंचक्रम नाम की सार्थकता बनती है | अंतः ПҸ 

रचित पांच क्रमों के नाम ये होंगे--1. पिण्डीक्रम, 2. वप्त्रजाप क्रम, 3. स्वाधिष्ठान क्रम, 
4. अभिसंबोधि क्रम, और 5. युगनद्ध क्रम | gf यह भी स्मरण रखना है कि चर्यागोति- 
कोशब्याख्या ( qo 3 ) में स्मृत वञ्जजाप का वचन बज्जजाप क्रम में उपलब्ध है । 
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रहस्यसुखाभिसम्बोधि क्रम और 5. युगनद्ध क्रम का भी संक्षेप में स्वरूप बता दिया 
ë । "बोधिचित्त, अहंकार, अद्वय, ° त्रिकायवाद, करुणा, युगनद्ध, महासुख आदि शब्दों 
की व्याख्या भी विद्वानों ने की है। इस विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ই Slo एस० 
о दासगुप्त का 'एन इन्ट्रोडकशन হু तान्त्रिक बुद्धिज्म'। इस ग्रन्थ में ачат के 
wet में प्रयुक्त योग: और दर्शनविषयक अनेक पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 
स्पष्ट रूप से दिखाया गया ই | इसमें गुह्मसिद्धि, व्यक्तभावा०, सहजसिद्धि, अचिन्त्या- 
इय० जैसे उस समय अप्रकाशित ग्रन्थों से भी अपने प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करने 
में सहायता ली गई है। अतः पिष्टपेषण से बचने के लिये हम यहाँ इन आठों सिद्धियों 
में प्रतिपादित कुछ विशेष विषयों के निरूपण तक ही अपने को सीमित कर रहे हैं। 


गुरु ( आचायं ) ओर शिष्य 


भारतीय वाङ्मय में, विशेष कर तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों में गुरु की महिमा का 
गोरवपूर्ण वर्णन मिलता है। गुह्यादि आठ सिद्धियो में भी गुरु अथवा आचार्य तथा 
शिष्य के विषय में पर्याप्त उक्तियां मिलती š! 


गुह्यसिद्धि ( 1.31-52 ) में बताया गया है कि गुरु को निन्दा करने वाले 
को तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती । गुरु ओर वज्रधर को अभिन्न मानने वाला शिष्य 
ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। असत्‌ शिष्यों का यहाँ बड़ा स्वाभाविक वर्णन 
किया गया है कि ये लोग जब तक कुछ हाथ नहीं लग जाता, तब तक गुरु का बड़ा 
स्वागत-सत्कार m हे, किन्तु अभोष्ट सिद्धि हो जाने पर गुरु को वे पहिचानते भो 
नहीं । अकेले में तो गुरु को प्रणाम करेंगे, किन्तु समाज में वे उनका स्वागत करने 
से И कतराते ই। यहीं आगे (3.88 ) बताया गया है कि तन्त्र का रहस्य गुरु के 
मुख में ही छिपा हुआ Š | पंचम परिच्छेद ( एलो० 27-29 ) में गुरु द्वारा दिये 
जाने वाले चार समयों ( नियमों ) की चर्चा कर योग्य शिष्य का गुह्याभिषेक करने 
का विधान बताया गया है। शिष्य के लिये इसी तरह के समयों की चर्चा (गुह्यचर्या) 
पुरे षष्ठ परिच्छेद में तथा लक्ष्मीकरा की अद्वयसिद्धि ( श्लो० 8-27 ) में कुछ 
विस्तार से मिलती है। अन्तिम परिच्छेद ( श्लो० 8-26 ) में भी बताया गया है कि 
. गुरु की पुजा करना सर्वोत्तम समय है। गुरु के प्रसाद से ही बोधिचित्त की प्राप्ति 
होती है। आचायं की महत्ता को बताते हुए यहाँ उसकी पूजा की विधि बताई गई है 
भोर असतु शिष्य ( आचाय-निन्दक ) की पुनः चर्चा को गई है। 


Яо fio fito ( 2.6.34 ) ঈ भी बताया गया है कि सद्गुरु की सेवा से 
पत्वरत् की प्राप्ति होती है। यहाँ भी दुष्ट शिष्यों की निन्दा के AUR सतु शिष्य 


1, एन इन्द्रो, Чо 96-103 
2. भद्वयवज्ञसंग्रह, भूमिका, T° XXXV-XXXVIII 
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का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि अच्छे शिष्य को ही गुरु की कृपा का लाभ 
मिल सकता है । दुष्ट शिष्य योगी और आचाय बनने के लिये ही गुरु के पास जाते 
ই, बुद्धत्व प्राप्ति की उनकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। गुरु से ज्ञान मिल जाने पर 
वे उसका सम्मान नहीं करते और यदि उनके हाथ कुछ न लगा तो वे नाराज होकर 
गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि गुरु ही ईश्वर है, अतः अपना 
कल्याण चाहने वाले को मान, अहंकार आदि छोड़ कर सदा गुरु की सेवा करनी 
चाहिये। तभी उसको तत्त्वरत्न की प्राप्ति होती है। तृतीय परिच्छेद में वज्ञाभिषेक 
के प्रसंग में समय और संवर का अलग-अलग उल्लेख किया गया 8 ( श्लो० 22-25) 
यहाँ शिष्य गुरु के प्रति सारे जगत्‌ को आनन्दित करने वाली मधुर वाणी से कृतज्ञता 
ज्ञापित कर उनकी पूजा करता है। पंचम परिच्छेद ( श्लो० 17-44 ) में यहाँ भी 
वज्ञाभिषिक्त साधक के लिये आचरणीय £समयों की चर्चा की गई है। 


ज्ञानसिद्धि के 134 परिच्छेद में अच्छे और बुरे गुरु का लक्षण बताया गया 
है तथा 14वें परिच्छेद में शिष्य का लक्षण वर्णित है | अभिषेक की विधि यहाँ 17वें 
परिच्छेद में बताई गई है। गुरू-दक्षिणा के प्रसंग में यहाँ निरुत्तर दक्षिणा की विधि 
चचित Š | समयी के लिये संवर के पालन का उपदेश यहाँ प्रथम परिच्छेद के प्रारम्भ 
(sete 5-20 ) में किया है। यहीं ( एलो० 23-31 ) गुरु की प्रसन्नता का महत्त्व 
बताते हुए कहा गया है कि गुरु ही बुद्ध, धमं और संघ है। इसी के प्रसाद से লিলা 
की प्राप्ति होती है। गुह्यसिद्धि (9.8) के समान यहाँ भी ( 1.31 ) गुरु की पुजा 
को सर्वश्रेष्ठ समय माना है । अन्य समयों का .निरूपण यहाँ आगे ( 1.58-84 ) भी 
मिलता है। तत्त्वसंग्रह आदि में afra समय-संवर का वर्णन 89 परिच्छेद ( श्लो० 
17-22 में है । 


अद्वयसिद्धि के अन्तिम श्लोकों में भी तत्त्व की प्राप्ति गुरुमुख से ही होती है, 
यह बता कर कहा गया है कि इस त्रिलोकी में आचाय से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। 
आचाय ही सवेश्रेष्ठ देवता है | उसी की पुजा प्रयत्नपुर्वक करनी चाहिये | 


1. इस विषय पर आगे विचार किया जा रहा ë | 

2, इस प्रसंग में आर्यदेव के चित्तविशुद्धिप्रकरण (sere 127) का यह वचन अवघेय है 
कि गुरु के गुणों को ही ग्रहण करना चाहिये, उसके दोषों को नहीं ( गणास्तेषां परिग्राह्या 
दोषा नैव कदाचन । ) तन्त्रालोक ( 4.244 ) की टीका में जयरथ ने भी एक वचन उद्धृत 
किया है--“यत्ते guid तत्कुर्याद्‌ यद्‌ ब्रूयुस्तत्समाचरेत्‌ | अर्थात्‌ जो गुरुजन करते 
हों, उसका अनुकरण न कर जो वे कहें, उसे ही करना चाहिये। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
का भी कहना हे--“यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि” 
( 1.11,2-3 ) 1 
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व्यक्तमावा० ( go 172-173 ) में भी सद्गुरु की उपासना के प्रकरण में 
बताया गया है कि इस दुस्तर भवसागर को पार करने के लिये पोतोपम ( जहाज के 
समान ) सद्गुरु ही हमारे लिये आश्रयणीय ই | जो ऐसा नहीं करते, वे भवसागर के 
पार नहीं उतर सकते । इसके आगे की तीन सिद्धियो में गुरु-शिष्य आदि की अथवा 
समय-संवर आदि की कोई चर्चा नहीं है, किन्तु अचिन्त्या० के कर्ता FETE 
अपनी गुरु-परम्परा देते हैं और अपने गुरु भद्रपाद का और उनके क्रम का बार-बार 
उल्लेख करते हैं | : 


समथ ओर संवर का भेद 


हम देखते हैं कि ऊपर के प्रकरण में वच्त्राभिषेक के बाद गुरु के द्वारा शिष्य 
को दिये जाने वाले समयों और Яах! का उल्लेख अनेक बार हुआ है। इन दोनों 
शब्दों का स्पष्ट अन्तर समझ लेना आवश्यक ё | संक्षेप में समयों का सेवन किया 
जाता ই और संवरों का पालन | वज्ञयान में समय-सेवन का अभिप्राय कुछ निश्चित 
द्रव्यो के सेवन से है। संवर-पालन का अभिप्राय अपने-अपने सम्प्रदाय में उपदिष्ट 
नियमों के पालन से है। ज्ञानसिद्धि ( 8.18 ) में समय-संवर शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। वहाँ बताया गथा ё कि तत्त्वसंग्रह आदि तन्त्रो में वणित समय-संवर का 
पालन करे। इस शब्द का अभिप्राय यह है कि समय-सेवन करते समय भी यहाँ 
बताये गये संवरों ( नियमों ) का पालन करना चाहिये | Яо নিও सि० ( 3.22-25 ) 
Ч समय और संवर शब्द का प्रयोग इसी অথ में हुआ है। उन दोनों स्थलों के संवरो 
में समानता है, किन्तु ज्ञानसिद्धिकार अन्यत्र ( 1.11-14 ) समयी के लिये जिन 
संवरों का उपदेश करते हैं, वे तत्त्वसंप्रह में बताये गये संवरो से एकदम विपरीत हैं | 
इन्हीं संवरों को गुह्यसिद्धि ( 5.2829 ) में :समयचतुष्टय कहा गया है और बताया 
है कि इनका पालन अवश्य करना चाहिये । अद्वयसिद्धि ( tato 18 ) भी इसी का 
अनुसरण करती है। ज्ञानसिद्धि ( 1.15 ) में यहाँ बताया गया है कि जिस काम को 
करने से सामान्य मनुष्य करोड़ों = तक नरकों का उपभोग करता रहता है, योगी 
उन्हीं की सहायता से मुक्त हो जाता Bi गुह्यसिद्धि ( 6.86.) और अद्वयसिद्धि 
( Sito 7 ) का भी कहना है कि जिन क्रूर कर्मो को करने से सामान्य व्यक्ति बन्धनों 
से जकड़ जाता है, उन्हीं की सहायता से योगी युक्तिबल से मुक्त हो जाता है। 
हेवज्तन्त्र ( 2.2.46 ) का भी कहना है कि विष की जिस मात्रा से साधारण व्यक्ति 


माच्छित हो जाता है, अपने युक्तिबल से कुशल चिकित्सक उसी से असाध्य रोगी | 


को रोग-मुक्त कर देता है । 


1. यहाँ वणित समय-चतुष्टय गुह्यसमाज तन्त्र ( qo 120 ) में भी देखे जा सकते है । যৃদ্ধা- 
समाज के अन्य अनक वचन उसी रूप में गुह्यसिद्धि में मिलते TE कहा जा सकता है कि 
गुह्मसिद्धि Ч गुह्यसमाज का सार संगृहीत है | 
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वैष्णव, शैव और शाक्त অল্দাঁ में समय, पुत्रक, साधक और आचाय के भेद से 
दीक्षा के चार प्रकार बताये गये Š | समय दीक्षा में गुरु शिष्य को दीक्षित व्यक्ति के 
लिये पालनीय कुछ समयों ( नियमों ) को सुनाता है और उनमें से अपने अभोष्ट 
नियमों को पालन करने के लिये कहता है। दीक्षा के समय गुरु के समक्ष जिन नियमों 
को पालन करने की शिष्य ने प्रतिज्ञा की हो, उनका पालन उसे अवश्य करना पड़ता 
81 “श्रावयेत्‌ समयान्‌ दिव्यान्‌” ( 5.27 ) गुह्यसिद्धि का यह वचन भी इसी प्रसंग 
की याद दिलाता ই। बौद्ध साहित्य की यह विशेषता है कि यहाँ शिष्य के द्वारा ` 
आचरण के लिये अंगीकृत नियमों के लिये अलग से संवर शब्द का प्रयोग किया 
जाता हे, जब कि इस तरह का शब्द उपर्युक्त तन्त्रःसाहित्य में नहीं मिलता। समय- 
सेवन ( 6.76, 8 35) और समय-पालन ( 8.48.) शब्दों का गुह्यसिद्धि में एक ही 
अर्थ Ч प्रयोग मिलता है । यहाँ संवर शब्द का प्रयोग मिलता ही.नहीं। अद्वयसिद्धि 
भी इसी का अनुसरण करती है। 


कायपूजा ( आत्मपूजा ) 
लक्ष्मींकरा ने स्पष्ट उद्घोषणा की है 


न चापि वन्दयेद्‌ देवान्‌ काष्ठपाषाणमृण्मयान्‌ | 
पुजामस्यैव कायस्य कुर्यान्नित्यं समाहितः॥ ( एलो० 15) 
पूजयेद्‌ देवतां तेन देहस्थां तत्त्वावनैः। ( о 17) 
काष्ठ, पाषाण और मृण्मय देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा इस मनुष्य- 
शरीर की ही पुजा का विधान वज्ञयान में इसलिये किया गया है कि मन्त्र की सामथ्यं 
से जब जड़ काष्ठ, पाषाण आदि में इष्टदेवता का आवाहन किया जा सकता है, तो 
इस चेतन शरीर में तो इष्टदेवता का आवाहन सुतरां संभव है। स्वल्प पाठान्तर के 
साथ यह श्लोक gaffa ( 6.41-42 ) में भी मिलता है। “आत्मानं पूजयेत्‌ सदा” 
यह वचनं qu (6.27), Яо fao fro. ( 5.27 ) और ज्ञानसिद्धि ( 1.77 ) 
Ч भी मिलता है। ज्ञातसिद्धि में “परात्मानं प्रपूजयेत्‌” ( 1.69 ), “आत्मानं 
पुजयेद योगी” (1.70), “आत्मानं सवंसंयुक्तं सदा पश्येद्‌ чет" ( 1.76 ) 
ऐसे पाठ भी मिलते हैं। ज्ञानसिद्ध में зач संवरतन्त्र का यह वचन- 
“स्वाधिदैवतयोगेन स्वमात्मानं प्रपूजयेत्‌” ( go 144) 
भी इसी अथ को बताता ë गुह्यसिद्धि और ETRE में भी क्रमशः कहा गया 
है--“पूजयेत्‌ सततं मन्त्री आत्मानं तत्त्वतत्परम्‌” (6.77), “पूजयेत्‌ सततं मन्त्री 
स्वात्मानं तत्त्वभावनेः” ( श्लो० 4 ) | अनंगवज्ञ का तो स्पष्ट ही उद्घोष है~“तस्मा-` 
кач देवता” ( Яо নিত ftro 5.33 )। इन्हीं ग्रन्थों के उपर्युक्त स्थलों में यह आत्म- 
पुजा किस प्रकार की जाय, इसका विधान भी बता दिया गया है। इस आत्मपुजक 
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योगी की चर्या कैसी होनी चाहिये, इस विषय में भी इन सिद्धियो में पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है | उन सबका अभिप्राय यंह है कि वज्ञयान का अनुयायी साधक, * विधि-निषेध 
&पुण्यपाप, *भक्ष्याभक्ष्य, गम्यागम्य, शुच्यशुचि आदि gat से ऊपर उठकर, सभी 
प्रकार की शंकाओ से मुक्त होकर अपनी चर्या ऐसी बनावे कि जिससे सहज गति से 
নিলা जोर-जबदंस्ती के उसका चित्तरल प्रभास्वरता की ओर अग्रसर हो | इस तरह 
के योगी की चर्या के प्रसंग में व्यक्तभावा० के अन्तिम कुछ श्लोक ( Чо 177- 


178 ) अच्छा प्रकाश डालते हैं। इस चर्या का सार गुह्मसिद्धि आदि के इन वचनों में 
आ जाता है-- 


मनोनुकलता анд तत्कायमविचारतः 1 ( To सि० 4.53) 

सवं शनैः शनैः कायं यथा खेदो न जायते। | 

खेदे जाते तु बुद्धत्वं feasts कदाचन ॥ ( Jo Ҹо 6.19 ) 
“यथा न बाध्यते लोकैलोकान्‌ यश्च न बाधते | ( о {Ҹо 6.108) 
बोधये न च मे काङक्षा प्रहीणाः सवंवासनाः | ( Яо वि० सि० 3.32 ) 
অঙ্গন स्थापयिष्यामि सत्तवास्त्रिभववतिनः। ( Яо वि० Но 332) 
निर्वाणिऽपि न निष्ठन्ति योगिनः स्वार्थमात्रके | ( qo वि० fire 4.2) 
ब्रती वा मुण्डितो वाऽथ गृही वा सेवकोऽथवा | 

राजा वा सेवकाध्यक्षो यथाऽसौ रोचते ब्रती ॥ ( ज्ञा० सि० 1.71 ) 

W कुर्यान्न कुर्याद वा यथारुचितचेष्टितः। ( अ० Яо fro Rro 13) 


इन सबका अभिप्राय यह है कि साधक को अपने मनोनुकल कायो. को अवश्य 

E चाहिये | सब कुछ इस तरह से करना चाहिये कि शरीर अथवा मन को 
त का क्लेश न पहुंचे | उसे दूसरों को क्लेश नहीं पहुंचाना चाहिये ओर न 
Ам व्यवहार से दुःखी ही होना चाहिये । जब साधक की सभी वासनाएं क्षीण 
जाती हैं, तो उसकी बोधि-प्राप्ति की भो इच्छा नहीं रहती । वह यही सोचता है 


ا 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को নিমি: को निषेधः 1‏ .1 

2, हिताथं यद्‌ भवेत्‌ कर्म सवं सच्चरितं भवेत्‌ । 
विपर्ययादपुण्यं तत्‌ प्रवदन्ति जिनोत्तमा: ॥ ( яте {чо 9.8 ) 


3. ज्ञानसिद्धि के 9-11 पटलों में इनका विशेष विवरण देखा जा सकता ё बन्ध-मोक्ष 


आदि के विषय में भी इसी तरह के बिचार कोल तन्त्रं में हैं 
| में देखे Бет 
लुप्तागमसंग्रह, द्वितीय माग, उपोद्घात, qo 173-174 وھ‎ 


+ इस वचन को भगवदगीता को इस पंक्ति से gem i 
लोकान्नोद्रिजते च यः? ( 12.1 5) | तुलना कीजिये Tes लोको 
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कि इस संसार के सभी प्राणियों को ন इस बोधि में प्रतिष्ठित कर @1 | योगी जन 

1 ae 5! योगी অন 
निजी aud लिये निर्वाण पदवी में भी प्रवेश करना नहीं चाहते वे सभी 
परिस्थितियों में अपनी रुचि के अनुसार चर्या बना लेते #1 ब्रत, जप, ध्यान आदि 
का भी आचरण उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर & 


चर्या के स्थान ओर द्रव्य 


वञ्चयान की यह चर्या गुह्मसिद्धि ( 8.17-18 ) के अनुसार чай? के 
शिखर पर, समुद्र के किनारे, उपद्रव से रहित राष्ट्र Ч, बीहड़ जंगलों में, शहर की 
पुरानी गुफाओं में तथा निमंल जल, फल वाले वृक्ष, लता-गुल्म आदि से घिरे हुए 
निर्जन स्थानों में की जाती है। अभिनवगुप्त ने कहीं लिखा है कि श्मशान आदि 
घोर स्थानों में घोर द्रव्यों से तथा सौम्य स्थानों में सौम्य उपादानों से इष्टदेवता 
को उपासना की जाती ই। इसमें शबलता नहीं करनी चाहिये, अर्थात्‌ सौम्य स्थानों 
में घोर द्रव्यो से तथा घोर स्थानों में सौम्य द्रव्यों से पुजा नहीं की जाती। इन 
सिद्धियो में और अन्यत्र भी ऐसे द्रव्यो का विवरण मिलता है। पंचरत्न, पंचप्रदीप* 
आदि की चर्चा अनेक स्थलों पर आती है। “पंचरत्न, द्वादशरत्न आदि का उल्लेख 
तन्त्रालोककार अभिनवगुप्त तथा उसके टीकाकार जयरथ भी करते हैं । 


अभिनवगुप्त ने कोलिक याग के तीन रहस्यों की चर्चा की है- 


“HATA यागधाम दीप इत्युच्यते त्रयस्‌ | 
रहस्यं कौलिके यागे” ( तन्त्रालोक, 29.14-15:) 


mh 


. भारतीय वाङ्मय Ч यह श्‍लोक बहुत प्रसिद्ध ё— 
न चाहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 

. “उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥” ( 8.6.28 ) ऋग्वेद 
का यह मन्त्र 'संगमे' पाठ के साथ शुक्ल यजुवद ( 26.15 ) में भी है | slo Ҹо Ҹо 
बागची द्वारा सम्पादित कोलज्ञाननिणंय में प्रकाशित ज्ञानकारिका के तृतीय पटल में एक- 
लिंग, इमशान, नदीसंगम, शून्यागार, गुहावास, qam, चत्वर, महोदधि तट और त्रिपथ 
शब्दों का अर्थ बताया गया है | 

. पंचदीप और पंचामृत आदि नामों से भी ये द्रव्य जाने जाते हैं। मनोविकारों के मार्गी- 
करण में पंचामृत अंकुश का काम करते हैं, अतः इनको पंचांकुश भी कहा जाता है | 
पंचदीप के सेवन से चित्त को स्थिर करने में सहायता मिलती है | गुरुपूजा आदि ग्रन्थों में 
इनका बिवरण मिलता है | 

4. чә 12 की टिप्पणी 8884 1 


N 


دں 
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यहाँ अभिनवगुप्त ने अघंपात्र और यागधाम का तो विवरण दिया है, किन्तु 
दीप शब्द के अथं को उन्होंने अधिक स्पष्ट नहीं किया। वे केवल इतना कहते ইঁ 
“दीपा घृतोत्याः, गावो हि” ( 29.16 )। यहाँ दीप शब्द का प्रयोग वज्चयान के 
ग्रन्थों में प्रयुक्त प्रदीप के অথ में हुआ लगता है। इसी तरह से «= और 
कौल Teal HU सन्धा भाषा के माध्यम से वर्णित अनेक विषयों का स्पष्टीकरण हमें 
इन शास्त्रों के तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति से किये गये अध्ययन से मिल सकता है। 

उन्मत्तव्रत लोला 
पद्मवज्ञ गुह्मसिद्धि के अन्त में कहते हैं-- 
सिद्ध्यते जन्मनीहैव उन्मत्तत्रतलीलया। ( 9.46 ) 

यहाँ दो विशेष विषयों की चर्चा की गई है। एक तो इसी जन्म में मोक्ष की 
प्राप्ति तथा दूसरा उन्मत्तव्रत | पहले हम उन्मत्तत्रत शब्द पर विचार करते हैं। 
उन्मत्तचेष्टित, उन्मत्तरूप अथवा उच्मत्तवेश शब्दों का प्रयोग कर गुह्मसिद्धिकार 
उन्मत्तत्रत शब्द की ही व्याख्या करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अन्य किसी सिद्धि में 
नहीं मिलता। पाठक शब्दानुक्रमणी की सहायता से उन स्थलों को देखें, जहाँ इनका 
प्रयोग हुआ ©! उनको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्मत्तब्रत गुद्यचर्या का 
अभिन्न अंग है : यह चर्या यहाँ छठे परिच्छेद में विशेष रूप से वर्णित है। सिद्धों की 
जीवनियों से हमे पता चलता है कि उनमें से अनेकों की चेष्टाएँ पागलों की सी होती 
थी ] “पागलों के पीछे ताली बजाते हुए बालकों का झुण्ड अब भी देखा जा सकता है | 
धीः के प्रथम अंक ( Чо 100-101 ) में हमने बताया है कि उन्मत्तब्रत शब्द की 
EINE (39 3.59) में भी चर्चा ই। मार्कण्डेय पुराण (17.16) 8 
इशा को उत्मत्तत्रत का पालक बताया है और *मृगेन्द्रागम के क्रियापाद की नारायण 


SAT अथवा सन्च्या-माषा शब्द का प्रयोग Лам! बोद्ध साहित्य में एक ही अर्थ में 
हुआ है । ihi कालों से जुड़ी रहती है, वैसे हो यह भाषा भी दो अर्थो से जुड़ी हुई है | 
= किसी. विशेष अथं का अनुसंधान मन में रखकर इस भाषा में किसी विशेष शब्द का 
шан किया जाता है । ज्ञानसिद्धि ( 2.10 ) में इसी अर्थ में समय-भाषा शब्द प्रयुक्त है । 

wart के छोमा पटल ш स्वच्छन्द तन्त्र के छुम्मकाप्रकाश पटल में कुछ विशेष अर्थो 
Ч प्रयुक्त होने वाले शब्दों का विवरण मिलता ёт इन सिद्धियो জী ऐसा कहीं-कहीं 
देखा जा Seat হ | कुलार्णव तन्त्र के अन्तिम 174 उल्लास में भी ऐसे कुछ शब्दों की 

` च्युसत्ति दी गई है | 

2. इस स्थिति का परिचय हमें کچ‎ 

шы с ыы ў इस वचन से भी मिलता है--“शिशुमिस्ताल- 


3. मुगेन्द्रागम ( चर्या० 1,37, 40-41 ) में айт 
: त योगिनीकौल और रि में 
बौद्ध साहित्य में वणित पितृतन्त्र और मातृतन्त्र की याद दिलाते हैं | ы विभाग हमें 


हे 
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vs Ч बृत्ति में सात चर्यात्रतो में उन्मत्तब्रत भी परिगणित Š । 'धीः के तृतीयं 
अंक ( Чо 89 ) में स्मृत महाभारत के वनपवं ( 260.11-12 ) के वचन में : 
को उन्मत्तवेषधारी कहा | | Gs 


.  मनुस्मृतिकार (2.162) ने व्यक्ति को अपमान का स्वागत करने तथा 
संमान से दुर रहने के लिये कहा है। पाशुपत सुत्र भी इसी अभिप्राय को व्यक्त 
करते हैं ( 3.16-19 )। यह कैसे हो, इसके लिये पाशुपतसूत्रकार लकुलीश ने क्राथन, 
स्पन्दन, मन्दन, TTT ( 3.11-15 ) आदि विधियों की चर्चा को है। वे उन्मत्त 
के समान अकेले घूमने की सलाह देते हैं और कहते 8 कि ऐसा करने से लोग उसको 
Чеч, पागल समझकर उनसे दूर ही रहेंगे। इस आत्मप्रचार के युग में हमारे 
लिये यह स्थिति अजीब सी लगती ই, किन्तु fast की जीवन-चर्या इसी प्रकार की 
थी 1 इन लोगों का सिद्धान्त था--“प्रतिष्ठा सकरी विष्ठा” | यह प्रतिष्ठा आध्यात्मिक 
उन्नति में बाधक है 1 इस बाधा से दूर रहने के लिये सिद्धगण उन्मत्तब्रत का आचरण 
करते हैं और इसी जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते Ê | 


एक हो जन्म में मुक्ति 
गुह्यसिद्धिकार इस विषय में कहते F— 
नैकजन्मान्तरे सिद्धिरस्मिन्नेकेन कीतिता । ( 4.58 ) 


अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि अनेक जन्मों के बाद ही व्यक्ति को मुक्ति 

मिल सकती है, किन्तु हमारे मत में तो एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती ë | इस 
विषय से सम्बद्ध कुछ वचनों का संग्रह “धीः” के प्रथम अंक (Jo 102-103 ) में 
किया गया ë । अवधूतसिद्ध के 'भक्तिस्तोत्र में कहा गया है कि अन्य शास्त्रकारों 
के मत से जो पद अनेक जन्मों के उपरान्त भी नहीं मिल सकता, वह यहाँ एक ही 
जन्म में मिल जाता है। गुह्यसिद्धिकार का वचन भी इसी ओर इंगित करता है। 
पालि साहित्य और संस्कृत के महायान ग्रन्थों में अनेक या कुछ जन्मों को तपस्या 
के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति बताई गई है। भगवद्गीता में भी यह कहा गया है कि 


1. “यत्‌ तीथिकैजंगति जन्मभिरप्रमेयैर्नासाद्य ते पदमिति स्वमतेषु गीतम्‌ | तच्चैकजत्मिकमिति 
ब्रुवता निगृह्य तेषां त्वया ननु masa: शिरस्सु ||" ( इलोक 30 ) । अवधुतसिद्ध ने यहाँ 
तीर्थिक शब्द का प्रयोग श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रों का अनुसरण करने वालों के लिये किया 
है | यहाँ का “ач” शब्द भगवद्गीता की ओर इंगित करता ë | 

2. “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌’ . ( 6.45 ) । भूमिमागंव्यवस्था के लेखक 
लामा MTS मल्दन का कहना है कि योगाभ्यास आदि के बिना भी समयों और संवरों का 
तत्परतापूर्वक सम्यक्‌ पालन करने पर साधक को अधिक से अधिक सात-आठ जन्मों में मुक्ति 
(निर्वाण ) की प्राप्ति हो सकती है । 
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अनेक जन्मों की तपस्या के बाद ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर सकता है | इसके 
विपरीत awar के उपासक को एक ही जन्म में बुद्धत्व की प्राप्ति हो जातो है। 
गुह्मसिद्धि के अतिरिक्त সণ वि० सि०, ज्ञानसिद्धि और अचिन्त्या० में भी इसी 
सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है। 


गुह्मसिद्धि (2.11) में कहा गया है कि वज्ञयान एक अत्यन्त गुह्य एवं परम 
श्रेष्ठ मागं है। वहां ( 9.28-29 ) यह भी बताया गया है ч Ч निन्दा करने 
वाले का कभी उद्धार नहीं होता। अनेक कल्पों तक वे इसी संसार-सागर में 
इबते-उतराते रहते हैं। ज्ञानसिद्धि (11.8 ) का भी कहना है कि विकल्प-जाल 
से आ इस संसार रूपी समुद्र को व्यक्ति वज्ञयान के सहारे ही पार कर 
सकता है | 


किन्तु इस TWAT की उपासना में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता 
ë | Taw ने कहा है कि वज्ञयान की साधना में व्यक्ति इस तरह से प्रवृत्त हो 
कि उसके चित्त में किसी प्रकार का विकार न आवे । चित्त में क्षोभ के उत्पन्न हो 
जाने पर, चित्त के चंचल हो जाने पर साधक सभी प्रकार की सिद्धियों से वंचित हो 
जाता है। इसलिए सिद्धि का आकांक्षी व्यक्ति सभी प्रकार के आग्रहों को छोड़कर 
अपने चित्त को इस साधना के अनुकल बनाने के लिये ऐसे सहज ( स्वाभाविक ) 
उपायों का सहारा ले, जिससे कि यह चंचल चित्त उसी प्रकार अपने वश में किया जा 
सके, जेसे कि “चंचल पारे का शोधन करते समय उसको गोबर से सम्पुटित कर 
स्थिर कर लिया जाता है। ' 


„l aaga Rada तत्वाभ्यासक्कतश्वमः” (но fo सि» 516 “качай 
01:55 সণ {йо सि० 5.45 ), “अशेषयोगतन्त्रोक्त хасын 4 Pa 
मूढास्ते अमन्तीह भवार्णवे ॥ ये तु सत्त्वाः समाख्ढा: सवंसंक्पर्वाजिताः । à स्पुशन्ति परां 
JM cun чч: U ( ज्ञा० सि० 1.3-4 ), “बुद्धत्वमिह जन्मनि” (ато жо 
65 ), "gai लभ्यते чай णन्मनीहैव ART” ( अ० go 86 )। 


` 2. तथा तथा प्रवर्तेत यथा न ्षुम्यते मनः | 
st चित्तरत्ने तु fata कदाचन ॥ ( 5.40 ) 


3. सुभाषित हह (पुट 56) में সণ वि० सि० का यह ( 5.42 ) sita उद्धृत किया गया 
& । वहाँ सूत्र? के स्थान पर 'सूत पाठ है। इसी पाठ की यहां संगति बैठती है | सूत 
शब्द यहाँ पारे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । : 
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गुह्यसिद्धिकार ने बोधिचित्त' को सभी सिद्धियो का खजाना बताया है और 
कहा है कि इसका पतन हो जाने पर और स्कन्धविज्ञान का उत्थान हो जाने पर 
साधक को वह লিল सिद्धि ( निर्वाण की अधिगति ) नहीं प्राप्त हो सकती । गोरक्ष 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी इसी अभिप्राय का që वचन मिलता है--“मरणं बिन्दु- 
पातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌” 1 स्पष्ट ই कि इस साधना में चित्त की विशुद्धि परम 
आवश्यक 8 | 
चित्त at विशुद्धि 


कुद्दालपाद” ने चित्त को दोष और गुण दोनों का आधार माना है। बौद्ध 
दर्शन में चित्त को प्रकृति-प्रभास्वर, स्वभावतः fs माना है। नाना प्रकार की 
कल्पनाओं ( विकल्पों, वासनाओं ) के कारण यह मलिन हो जाता है*। उन 
वासनाओं के अनुरूप ही इसमें गुणों और दोषों का संचार होता है। “चित्त से राग- 
द्वेष आदि की वासनाओं को दूर कर पाना बड़ा कठिन है। इन वासनाओं से घिरे 
चित्त को संसार का कारण माना गया है। चित्त पर चढ़े हुए वासनाओं के इस 
दुरन्त मल को जब तक दूर नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति संसार के बन्धन से मुक्त 
नहीं हो सकता | चित्त की इस संसारात्मक और निर्वाणात्मक स्थिति का प्र०वि०सि० 
के दो श्लोकों ( 4.22-23 ) में बहुत सुन्दर वर्णन मिलता है। नाना प्रकार के 
संकल्पों के अन्धकार में डूबा, प्रबल झंझावात के समान चंचल यह चित्त जब राग-द्रेष 
आदि दुरन्त मलों से घिर जाता है, तो भगवान्‌ वज्री ने इसी को संसार कहा है। 
यही चित्त सभी प्रकार को विकल्प कल्पनाओ से मुक्त, राग-हेष आदि दोषों से 
निर्लिप्त हो जब प्रभास्वर हो जाता है, जब ग्राह्म-ग्राइक आदि की कोई सत्ता नहीं रह 
जाती, तो उसी स्थिति को निर्वाण कहा जाता ë | 


“व्यक्ति का शरीर चित्त की प्रेरणा के बिना कुछ भी करने में असमथे है, 
उसकी प्रेरणा के बिना मुँह से वाणी नहीं निकल सकती। इसीलिये कायिक और 
वाचिक कम॑ मन में जाकर एकाकार हो जाते हैं। यह चित्त ही मनुष्य को शुभ और 


. पतिते बोधिचित्तेऽस्मिन्‌ सर्वसिद्धिनिधानके | 
उत्थिते स्कन्धविज्ञाने ga: सिद्धिरतिन्दिता ॥ ( 8.28-39 ) 
इस इलोक में प्रयुक्त बोधिचित्त शब्द का तथा अन्यत्र प्रयोग में लाये गये तत्त्व, तत्त्वचर्या, 
तत्त्वयोग, खघातु, धर्मोदया आदि शब्दों का समय-भाषा के अनुसार अर्थ किया जाता है | 
2, हठयोगप्रदीपिका, स्वात्माराम योगी कृत, 3.88 
3. दोषाणां च गुणानां च चित्तमाधार उच्यते 1 ( अ० жо 33 ) 
4. कल्पनामलजाछेन चित्तरत्नं मलीकृतम्‌ । (sto mo 10 ) 
5. रागादिदुर्वारमलावलिप्तं चित्तं हि संसारमुवाच জী 1 ( Яо নিও বিণ 4,22) 
6. ज्ञानपिद्धि, 9.6-9 द्रष्टव्य | 1 


— 
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अशुभ कर्मों में प्रवृत्त करता है। प्राणियों के हित के लिये किये गये सभी कमं 
सच्चरित के अन्तरगत आते ই, इनको शुभ कमं कहा जाता है। इसके विपरीत 
किया गया आचरण अशुभ माना जाता है। इन शुभ और अशुभ कर्मों का प्रेरक 
चित्त ही है। यही व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है और यही उन्नति की ओर 
भी। “चित्त से जिसकी भावना की जाती है, उसी को निर्मल चित्त मान लेना 
बड़ो भारी भुल है। अपनी वासनाओं के अनुसार हम चित्त की सहायता से जिस 
वस्तु की जैसी भावना करते हैं, वह वैसा ही दिखाई पड़ता है। हमें उस समय 
ग्द चिन्ता नहीं रहती कि हम चित्त के स्वरूप पर भी विचार कर सकेकि वह 
सा ë ? 


আও Яо वि० Rro में उद्धत एक वचन में बताया गया है कि काम, शोक, 
भय, उन्माद, चोर्यवृत्ति, स्वप्न आदि से ग्रस्त व्यक्ति जिनकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसी 
वस्तुओं को भी अपने सामने देखने लगता ই। इसी दृष्टान्त से विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान 
के अतिरिक्त किसी बाह्य वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते | मलों के दुर हो जाने 
पर “प्रक्ृति-प्रभास्वर चित्तरत्न की परिपूर्णता ही 584 विज्ञानाकारता को धारण करती 


तो फिर बाह्याथे की अलग से कोई सत्ता ही नहीं बचती | इसीलिये यहाँ चित्त को 
स्थिर करने के लिये, उसकी विशुद्धि के लिये अनेक उपाय बताये गये हैं। 
उनमें पंचाकाराभिसंबोधि का एक विशेष स्थान है। : 


पंचाकाराभिसंबोधि 
इस विषय को चर्चा गृह्यसिद्धि ( 4.8-36 ), ज्ञानसिद्धि ( 1.47-53 ) भौर 


৬ 


अचिन्त्या० ( शलो० 73-76 ) में मिलती है । Wy के प्रथम अंक में (पृ० 82) 
सेकोहेशटीका ( go 67) के आधार पर अभिसंबोधिचतुष्टय शब्द की दी गई 


1. ज्ञानसिद्धि, 12.15-16 
2. कामशोकभयोन्मादचोरस्वप्नाद्पप्लताः | 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽ्रस्थितानिव ॥ (qo 218) 
3. ज्ञानसिद्धि, чо 140 
4. व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि, Чо 176-177 
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परिभाषा में एकक्षण, पंचाकार, विशत्याकार और मायाजाल नामक चार अभि- 
सम्बोधियो का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पंचाकाराभिसम्बोधि में पाँच ज्ञानो का 
ग्रहण किया जाता है । ये पाँच ज्ञान हैं-आदशे, समता, प्रत्यवेक्षणा, कृत्यानुष्ठान 
और सुविशद्ध धमंधातु | 


गृह्मसिद्धि के अनुसार इनका विनियोग उत्पत्तिक्रम योग में किया जाता 4 
अ० क्र० के अनुसार संस्कार, वेदना, संज्ञा, रूप और विज्ञान नामक पाँच स्कन्धो से 
निमित काय पंचज्ञानात्मक और पंचबुद्धात्मक 8| ये पाँच बुद्ध हैं-शाश्वत 
( वैरोचन ), अक्षोभ्य, रत्न( संभव ), अमितायु ( अमिताभ ) और अमोघ( सिद्धि ) । 
इन्हीं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश नामक पाँच महाभूतो की उत्पत्ति होती 
है। ате, समता, "HATIE, प्रत्यवेक्षा और ( सुविशुद्ध ) धमंधातु नामक 
पाँच ज्ञानों की सहायता से व्यक्ति विकल्पों की कल्पनारूपता को समझ पाता है और 
निश्चय करता है कि पाँच ча से निष्पन्न कायों में एक ही अद्वय पंचबुद्धात्मक 
काय स्थित है। यह पंचबुद्धात्मक काय भी araa महासुख से अभिन्न है। पंचमहाभूत 
भी अन्ततः अद्वय बोधि में एकरस हो जाते हैं और सारे विकल्पात्मक कल्पना-जालों 
के ऊपर एक स्वयंभू чач तत्त्व रह जाता है। उतपत्तिक्रम की इतिकर्तव्यता यहाँ 
पुरी हो जाती है। 
परम तत्त्व 

गुह्मसिद्धि और ज्ञानसिद्धि में इन पाँचों ज्ञानों का स्वरूप बताने से पहले 
इनकी सहायता से अधिगत होने वाले वज्ञज्ञानात्मक परम तत्त्व का परिचय देते हुए 
कहा गया है कि *सर्वज्ञ, वरद, अद्ययवादी का कोई वर्ण अथवा आकार नहीं होता, 
वह जन्म और मृत्यु के प्रपंच से ऊपर है। पवन उसको हिला नहीं सकता, अग्नि 
जला नहीं सकता, जल उसको बहा नहीं सकता, तोक्ष्ण शस्त्र प्रयत्न करने кы 
उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते । आकाश के समान इसका कोई एक ठौर नहीं है, 
यह TAA व्याप्त है और इसका कोई लक्षण नहीं बन सकता | 


зде दिव्य तत्त्व सभी प्रकार की कामनाओं से वर्जित है, परम शुद्ध ë | आदि, 
मध्य और अन्त से रहित है। अतः यह सदा सुविशुद्ध स्वभाव का है। इसी परम 
तत्त्व में सभी जागतिक पदार्थों के स्वभाव पृथक-पृथक रूप में अवस्थित हैं, किन्तु 


1, यह क्रम अ० жо ( इलोक 76 ) में दिया गया B । इस क्रम को अन्यत्र मान्यता नहीं 
मिली । अतः लगता है कि छन्द के अनुरोध से यहाँ क्रम बदला गया है । 

2. ज्ञानसिद्धि, 1,45-47 द्रष्टव्य | 

3. गुद्यसिद्धि, 4.10-15 तथा 35 देखिये | 
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उनको नैरात्म्य योग की सहायता से ही जाना जा सकता है। सभी प्रपंचो से ऊपर 
इस परम तत्त्व का जो परम कल्याणमय स्वरूप है, वही सुविशुद्ध-धरमंधातुस्वभाव 
ज्ञान कहलाता है। सभी क्लेशों से मुक्त इस दिव्य पद में अवस्थित रहते हुए भी 
सत्त्वो के कल्याण के लिये यह чїч तत्त्व दिव्य उपाय और प्रज्ञा के सहारे बिजली 
के कोंध जाने के समान जिस स्वरूप को ग्रहण करता है, वह 32 लक्षणों और 80 
अनुव्यजंनों से तथा सभी प्रकार के दिव्य वस्त्र और आभुषणों से मंडित है | सामान्य 
जन इस परम कल्याणकारी, स्वच्छ, निमंल, शुद्ध स्वरूप को देख नहीं पाते। इस 
स्वरूप को महामुद्रासिद्ध योगी ही देख पाता Z| 


१. आदश ज्ञात 


इस सुविशुद्ध स्वभाव वाली महामुद्रा की छाया ( प्रतिकृति )के खूप में, 
इन्द्रजाल के द्वारा बनाई वस्तु की तरह मनोमय मुद्रा का दिव्य रूप эп И होता 
है। अनन्त गृणों से संवलित मुद्रा के इस म्छायामय स्वरूप को देवगण भी समझ 
नहीं पाते। योगी आदर्श ज्ञान के सहारे इस मुद्रा के स्वरूप को समझ पाता है। 
इन्द्रभूति (148) का कहना हे कि यह आदश ज्ञान ही समन्तभद्रा महामुद्रा और 
धर्मकाय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब दर्पण में देख सकता 


है, उसी तरह से योगी आदर्श ज्ञान की सहायता से अपने धर्मकायात्मक स्वरूप को 
देख पाता है। 


२. समता ज्ञान 


cul को भादशं ज्ञान की सहायता से धमंकाय का साक्षात्कार हो जाता 
है, तो उसमे समता दृष्टि का чеч होता है। उस समय बह्‌ सभी तथागतों के तथा 


कफ... | 
1. गुह्मसिद्धि, 4.16-17; яо fro fro का यह इलोक भी देखिये-- 
प्रतिदिनमद्र्‍यमसमं योऽनिशमनुसेवते Paar | 
कायं छायोपमं लभते ॥ (544) 
USUS तुल्य इस वज्रकाय का स्वरूप To яо fo सि० (qo 213) में भी 
वर्णित है । : 
2. गुह्यसिद्धि में समता ज्ञान का लक्षण इस तरह बताया गया ইঁ 
यस्मिन्निरूप्यते ज्ञाने Чач मु क्ति योगतः । 
निःस्वमास्वल्पेण समताज्ञानं तदुच्यते ॥ ( 4.18 ) 
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ই. प्रत्यवेक्षा ज्ञानं 


विभिन्न देवताओं की आराधना के लिये शास्त्रों में विभिन्न मंडलों के निर्माण 
की विधि बताई गई है। इनमें मुख्य देवता के अतिरिक्त प्रभामंडल में स्थित अन्य 
देवताओं की भी उपासना की जाती है। वस्तुतः इनपें कोई भेद नहीं है। इन सबका 
स्वरूप आदिशुद्ध, अनुत्पन्न और स्वभाव से ही प्रभास्वर माना गया है। इस तरह 
से सभी उपास्य देवताओं में एक ही प्रभास्वर परम तत्त्व के दर्शन करने को 
प्रत्यवेक्षा ज्ञान कहा जाता है । सर्वत्र नैरात्म्य योग की सहायता से निःस्वभावता का 
दर्शन करना, FF तथागत के स्वरूप की ही व्याप्ति को देखना प्रत्यवेक्षा है। दिव्य 
खधातुभवन में सभी बुद्ध और बोधिसत्त्व निवास करते Ë | वर्तमान समय में जितने 
तथागत ই, जो हो चुके हैं अथवा होंगे, वे सब यहीं रहते हैं। इस खधातुभवन में 
इनकी स्थिति तिल के पौधे की छीमी के समान है। तिल की छीमी चारों तरफ से 
एकाकार दिखाई पड़ती है। उसी तरह से d सब बुद्ध, बोधिसत्त्व, तथागत आदि 
इस शून्यगगन में सब तरफ से एकाकार दिखाई देते हैं। इस शुद्ध, fide, सभी 
तथागतों के निवास-स्थान रूपी मंडल में निःस्वभावता रूपी प्रभारवर पद का 
निरीक्षण करना ही प्रत्यवेक्षा ज्ञान Š | 


४. कृत्यानुष्ठान ज्ञान 


सभी जगह, सदा, जो कुछ Š करता हुँ, यह सारी प्रवृत्ति मेरी बुद्धत्व की 
प्राप्ति के लिये हो है। सभी बुद्धों ने ऐसा ही किया है, मन की इस भावना को 
छेत्यानुष्ठान ज्ञान कहा जाता ই। यहाँ प्रयत्नपुवेक «ая तथागत-स्वभाव का ही asiq 
करते हुए मंडल आदि में पाँच कुलों के शाश्‍वत ( वैरोचन ), अक्षोभ्य, रत्न( संभव ), 
आयु ( अमिताभ ), कुलाद्य ( अमोषसिद्धि ) आदि की और चक्रवर्ती राजा, विद्याः 
पुरुष आदि की भी परमानन्द से परिपूर्ण, दिव्य अलंकार आदि से अलंकृत महामुद्राओं 
के साथ भावना की जाती है। 


.५. सुविशुद्ध-धमंधातु ज्ञान 

समस्त क्लेशावरणों और ज्ञेयावरणों से ढके हुए सभी प्राणी मुक्त हो जावे, 
जब TAT के उपासक श्रेष्ठ योगी के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, तो उस 
स्थिति को सुविशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। ऊपर परम तत्त्व का परिचय देते समय 
गुह्मसिद्धि में प्रदर्शित gaya धमंधातु का स्वरूप बताया जा इना | यह्‌ 
सुविशुद्ध धमंधातु-स्वरूप परम तत्त्व साधकों के अनुग्रह के लिये mel Ч विभक्त 
शाश्वत, अक्षोभ्य आदि देवताओं के 32 लक्षणों और 80 अनुव्यंजनो से x e 
को ग्रहण करता है। गुद्यसिद्धि में इस प्रकरण के अन्त में बताया गया है कि इन 
पाँचों देवताओं के सुविशुद्ध स्वरूप को जानना ही पंचाकाराभिसंबोधि है। इन्डी 
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की उपासना से साधक अपने सुविशुद्ध-धमंधातुस्वरूप को पुनः NH कर लेतां है। 


इसी स्थिति को सुविशुद्ध-घमंधातु ज्ञान कहा गया है। इसकी प्राप्ति के लिये साधक 
चार प्रकार को भावनाओं का सहारा लेता है। 
भावना-चतुष्टंय 

इन चार भावनाओं का निरूपण गुह्म॑सिद्धि के चतुथ परिच्छेद में किया गया 
है। आदिकमिक welt, व्यान की उपासना में प्रवेश चाहने वाले प्राणियों को 
पहले उत्पत्तिक्रम के अनुसार चार प्रकार की भावनाओं का अभ्यास करना चाहिये। 
पहली भावना में अपने में अक्षर तत्त्व ( देवत्व ) का न्यास किया जाता है। 
दुसरी भावना में साधक अपने को सिद्धाचार्यों की कोटि में रखने का प्रयत्न 
करता है, उनकी चर्या का अनुसरण करता है। तीसरी में दिव्य ज्ञानमुद्रा 
की तथा चौथी में महामुद्रा की भावना की जाती ই।. अक्षरत्यास योग की 
सहायता से आदिकर्मिक सत्त्व अपने में जो अक्षर तत्व की भावना करता 
है, यह उसका quen की साधना में रखा गया पहला कदम माना जाता है। 
उत्पत्तिक्रम के अनुसार इसके पाँच अंग हैं, जिनका कि ऊपर पंचाकाराभिसंबोधि 
के नाम से विवरण दिया जा चुका है। आदिकमिक सत्त्वो के लिये इस भावना का 
उपदेश किया गया है। इसे बाह्य भावना अथवा सत्त्वक्रम विभावना भी कहते ই। 


इसमें अक्षरन्यास योग का सहारा लिया जाता है, अर्थात्‌ अपने में देवत्वः बुद्धि 
का आरोप किया जाता है। 


“इसके बाद साधक सिद्धाचायों की कोटि में प्रविष्ट हो कमंमुद्रा की भावना 
करता है। इसमें स्वाधिष्ठान क्रम का अनुसरण किया जाता है। इसकी विधि 
श्रीसमाजतन्त्र में बताई गई है, जो कि чен के लिये भी अत्यन्त गोपनीय 
š! इसको स्वरूप-भावना कहा जाता है। अध्यात्म पद की भावना तोसरी कोटि 
में आती है। इसमें सारी श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण ज्ञानमुद्रा की भावना की जातो & 
— হি 
1. “देवो भूत्वा यजेद्‌ देवम्‌” अथवा ''शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌ जैसे वचन इसी स्थिति की सूचना 

देते हें । शतपथ ब्राह्मण के RIE प्रकरण में दोक्षित यजमान यज्ञ के प्रारम्भ 
में “इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि’ (1114) तथा अन्त में “य एवास्मि सोऽस्मि” 


. मनुष्यभाव में आ जाता है। 
2. गृह्मसिद्धि, 3.22-34 зрэд | 
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उसका Ul इग भावनाओं की सहायता aga লাহ = 
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SRR RTE नाव | की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । = === 
SONUS सारी wrap का uber कर महामुद्रा मे अपने бут ज्ञा چچ‎ 
कर देला है। इसी को चित्त की निभुद्धि अथवा बोधिचित्तोत्पाद कल्ला == = 
SE TET चित्त की सारी आगन्तुक гс हो जातो हैं और == 
CENSUIT प्रक हो जाती दै । दशा निःस्वभावता में प्रज्ञा और उपाय sexe रूप 
сг हो जाते हं साधक को "ERI का साक्षात्कार उसी अवत्या ই 
с ই 


भावना को विधि 


गुछसिद्धि ( 1.32 ) में चर्या और भावना को अलग-अलग बताया गया है 
और कहा गया है कि जिसका चित्त विशुद्ध हो गया है और जो weds, सुख-दुःख 
आदि के zî से विमुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति घर में रहकर भी इनका आचरण 
कर सक्तता ই | आदिकमिक सत्त्व के चित्त को विशुद्ध करने के लिये, बोधिचित्त 
की प्रादि के लिये कमंमुद्रा की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जिसको तत्त्व का 
साक्षात्कार हो गया है, उसके लिये कमंमुद्रा को आवश्यकता नहीं रहती। वह 
दिना मुद्रा के भी दिव्य निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा तत्त्वयोगी विकल्पों 
से भरी हुई कमंमुद्रा और ज्ञानमुद्रा को छोड़कर केवल महामुद्रा की भावना करता 
#1 इस भावना का अभ्यास करने वाले योगी को व्यथे के वितंडावाद में नहीं 


पड़ना 1891 उसे भावना का अभ्यास एस भकार से करना चाहिये कि किसी 


= 
- 


प्रकार के कष्ट की अनुभूति ग धो, अर्थात्‌ बिना जोर-जबदस्ती के सहज भाव से जब 
तक मद स्थिर रहे, तभी तक उरो गामा का अभ्यास करना चाहिये। मन के 


রান पर श्रीगी को पावता करता छो чї ч | योगी यदि तत्त्वज्ञान 
2, तो उगे बिधा कै गसग से शी ही অধীর सिद्धि प्राप्त हो जाती है । 
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56 fo {цо ( 4,51 ) बाता भया है. कि थोगी को त तो शुन्य करे 
भावना करती चाहिये और गे गणला की ही, साध ही उपे 99 अथवा asa को 
छोड़ना sit 42 "nti । 5५ ans quet yit qui al SEIT करने पर अनेक 
( । धरती भौर ada दनको परित्याग किया जाय, तो 
ane 0101 कि हैं ऐता fêr । इस संकल्प 
ча: योगी कौ ग्रहण भर परित्याग 
gt QQ तिविकार भाव से, 


प्रकार की. {ц® 1111 att t| 
HA (ий tt; 26 ing ni | 
Я пя; ft की जली विज्ञता) HTL dq: 
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किसी भी प्रकार की आसक्ति और आकांक्षा से मुक्त होकर विशुद्ध चित्त से, आदि 
और अन्त आदि की कल्पनाओ से ऊपर उठकर आकाशोपम परम तत्त्व की भावना 


करनी चाहिये । 


इस 'परम तत्त्व की भावना में न तो कोई भावना करने वाला है, न कोई 
भावना का स्वरूप हे और न भावनीय पदार्थं की ही कोई सत्ता है। यहाँ न कोई 
कर्ता है और न भोक्ता, न कोई ग्राहक ( लेने वाला ) है और न समर्पक ( देने वाला ), 
यहाँ न कुछ छोड़ने लायक है और न हो कुछ ग्रहण करने लायक। सब कुछ करते 
हुए भी तत्त्वयोगी की यह योग-भावना निरन्तर चलती रहती है। इसी स्थिति 
को अद्वय तत्त्व, बोधिचित्त, वज्ञ, гына, age, बोधि, प्रज्ञापारमिता, समता 
आदि नामों से जाना जाता है। अतः योगी को भाव” और अभाव इन दोनों 
स्थितियों से ऊपर उठकर परम तत्त्व की भावना करनी चाहिये। ऐसा करने से 
उसके सारे दोषों और क्लेशों का नाश हो जाता है, उसमें अनन्त सौगत गुणों का 
आविर्भाव हो जाता है। 


गुह्यसिद्धि (549-51), ज्ञानसिद्धि ( 1.5, 426-27) और अद्वयसिद्धि 
( श्लो० 3 ) में बताया गया है कि जिस.योगी ने तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया 
है, उसे मंडलरचना, Balsa, मन्त्रजप आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 
ये सब भावना के लिये विघ्नस्वरूप हैं। तत्त्वयोगी को सभी बाह्य aera से 
मुक्त होकर केवल आध्यात्मिक उपासना में तल्लीन रहना चाहिये। जिस योगी को 
बोधिचित्त की उपलब्धि हो. गई है, उस sagana, बल-वीयंशाली योगी 
के लिये भावना, चिन्तन, मनच, शास्त्रश्रवण आदि को कोई उपयोगिता नहीं 
हैं । जिस योगी को तत्त्व का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे मुद्रा, मंडल, मन्त्रजप, 


©! तत्त्वयोगी की इस सहज, स्वच्छन्द चर्या का T 
Š ; व्यक्तभावा० के अन्तिम 

Ч बड़ा हृदयहारी वर्णन किया गया है। a 

1. Se Во {дә 4,122] яв | নিও fao 4.12-21 द्रष्टव्य | 

2. कुदालपाद भी कहते g— ; 
अभावे भावना नैव भावे च न च भावना | (яо жо 15) 
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बोधिचित्त 


ऐसा बुद्धिमान तत्त्वयोगी बोधिचित्त की प्राप्ति के लिये निर्विकल्प, सभी प्रकार 
के विकल्पों, सन्देहों, शंकाओं से मुक्त होकर, सभी प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर, 
बोधि में चित्त को स्थिर करके जब तत्त्वचर्या आरंभ करता है, तब उसे अवश्य 
ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि चित्त में समता- 
भावना के आने पर और हृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने पर ही बोधिचित्त के 
उत्पाद की प्रक्रिया आरंभ होती है, अन्यथा उसका करोड़ों कल्पों का प्रयास व्यथं 
जाता है। अतः तत्त्वयोगी को बोधिचित्त की अधिगति के लिये संबोधि में चित्त 
को स्थिर करके Z€ संकल्प के साथ ज्ञानसागर में डुबकी लगानी चाहिये। मलिन 
रत्न को शाण पर चढ़ाने से जैसे उसमें अनोखी चमक आ जाती है, उसी तरह मलिन 
चित्त-रत्न को भी भावना की शाण पर चढ़ाकर उसके मैल को दूर कर देने पर अद्वय 
ज्ञान की, बोधि की प्रतिष्ठा होती है। 


ज्ञानसिद्धिकार ने बोधिचित्त का लक्षण बताते हुए समाजोत्तर तन्त्र (go 
153 ) के एक श्लोक को उद्धृत कर उसकी व्याख्या की है ( Чо 134-135 ) । यह 
श्लोक इस प्रकार है-- 


अनादिनिधनं शान्तं भावाावक्षयं विभुस्‌ | 
शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतस्‌ ॥ 


यह बोधिचित्त उत्पाद और विनाश से रहित है। इससे बोधिचित्त को 
व्यापकता, अविकारिता और सावंकालिकता सिद्ध होती है। जो वस्तु किसी देश में 
स्थित है, जिसका कोई स्वरूप है, जो विकारी है और किसी काल में जिसको स्थिति 
है, ऐसी वस्तु का विनाश अवश्य होता है। अरूपी वस्तु भी यदि किसी देश में 
स्थित ই, तो वह विनाशी मानी जायगी । जैसे कस्तूरी की गन्ध का कोई रूप नहीं है, 
किन्तु कस्तूरी की स्थिति किसी न किसी देश में ही रहती है। कस्तूरी का अथवा 
उससे सुवासित द्रव्य का अभाव हो जाने पर उसकी गन्ध को भी कोई स्थिति नहीं 
रह जाती । इन लक्षणों से अतीत होने के कारण बोधिचित्त उत्पाद और विनाश से 
अस्पृष्ट है। क्लेश आदि चित्त के आगन्तुक मल माने जाते ই। इनसे रहित चित्त 
स्वभावतः शान्त, TAAL माना जाता Š | इसीलिये यह भाव और अभाव হল दोनों 
स्थितियों से अतीत है। सभी लौकिक और लोकोत्तर प्रयोजनों का संपादक 
होने से यह सबका स्वामी है। यह शून्यता और करुणा से अभिन्न है। सभी 
धमं निःस्वभाव हैं, सभी तथागतों द्वारा उपदिष्ट इस निःस्वसावता को ही 
शून्यता कहा जाता ই। सभी प्राणियों को Š इसी ज्ञानराज्य में प्रतिष्ठापित 
कर दू और उनको सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण कर दू, इस तरह की चित्तवृत्ति 
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को करुणा कहा जाता है। बोधिचित्त में शून्यता और करुणा दोनों एकाकार gt 
जाते है | 


इस प्रकार गुह्यसमाज के वचन की व्याख्या करने के उपरान्त इन्द्रभुति 
( Зо 135 ) आदिकर्मिक सत्त्वो के बोधिचित्त की विलक्षणता को बताते हुए कहते 
हैं कि उनमें अद्वय भाव की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती | उनका केवल इतना हो संकल्प 
रहता है कि में सभी प्राणियो को अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि में प्रतिष्ठित कर दूं। इसका 
अभिप्राय यह कि उनमें करुणा का तो आविर्भाव होता ই, किन्तु वे अद्वय TTT का 
साक्षात्कार नहीं कर पाते | 


बोधिचित्त का स्वरूप अन्य सिद्धियो में भी वर्णित है। गुह्यसिद्धि (2.66) 
में कहा गया है कि यह शुद्ध और अनभिलाप्य तत्त्व है, इस) स्वरूप का शब्दों से 
वर्णन नहीं किया जा सकता । 'यह परम शुद्ध, निःस्वभाव बोधिचित्त ही निरुत्तर 
तत्त्व है। प्र० वि० सि० ( 2.29-33 ) में बताया गया है कि सभी धर्मों को अपने 
में समेटे हुए यह दिव्य बोधिचित्त नित्य प्रभास्वर तथा शुद्धस्वभाव है। यह जिन 
( बुद्ध ) का निवास स्थान है। यह सारा त्रैधातुक जगत्‌ इसमें स्थित है और यही सारे 
जगत्‌ का कारण है। सूर्यं की किरणों के सम्पर्क से जैसे सुर्यकान्त मणि में दाहकता 
उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से तत्त्वयोगी आचार्य के सम्पक से शिष्य का चित्त- 
रूपी मणि बोधि-दशा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानसिद्धिकार ( 13.10 ) कहते हैं कि 
जिस योगी को बोधिचित्त की अधिगति हो जाती है, वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है। 
उसमें सभी अच्छे गुणों का आविर्भाव हो जाता है। बुद्धि লিল हो जाती है। उसको 


कभी क्रोध नहीं आता | वह सदा उत्साहसम्पन्न रहता है और धर्म-मार्ग पर चलने का 
єв निश्चय कर लेता है | 


ज्ञानसिद्धिकार ( go 141 ) गुह्येन्दुमणितिलक तन्त्रराज के प्रमाण से बताते 

ই कि इस जगत्‌ में बोधिचित्त कौ अधिगति से बढ्‌ कर और कोई सुख नहीं है | 
बोधिचित्त ही सभी सुखों का आगार है। अन्य सभी सुख वहीं से स्फुरित होते हैं । 
बोधिचित्त के उत्पाद की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए “इन्द्रभूति कहते हैं कि इस 

बोधिचित्त के उत्पाद के साथ ही सभी पुण्यों का उदय हो जाता है। इसके लिये साधक 
छोटे-बड़े सभी प्राणियों के लिये यह भावना रखता है कि में इन सभी को सर्वज्ञ की 
भूमि में प्रतिष्ठित कर द, में करुणा का सहारा लेकर सभी प्राणियों के दुःख को दूर 
कर दू, इनको सारी सम्पन्नताओं से भर दूं, इनको बोधिमाग का उपदेश करूँ। इस 
সনি 

1. निःस्वभावं परं शुद्ध बोधिचित्तमनुत्तरम्‌ । ( Jo सि० 3.9 ) 

निःस्वमावात्मकं शुद्धं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ । ( गु० सि० 9.10 ) 
2... ज्ञानसिद्धि, 8.22-28 देखिये | द | 
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तरह की सम्यक्‌ भावना से ओतप्रोत, सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि वाले व्यक्ति 
में बोधिचित्त का उत्पाद होता है। यदि व्यक्ति की दृष्टि में विषमता बची हुई है, 
उसका राग-द्वेष नष्ट नहीं हुआ है, तो वह बोधिचित्त की प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन 
सकता । इसके लिये योगी को चित्तरत्न के शोधन के उपायों का सहारा लेकर, सभी 
सत्त्वो के प्रति बन्धुत्व की दृढ़ भावना को जगाते हुए, अपने चित्त को सभी प्रकार के 
विकल्पों और आशंकाओं, राग-हेष आदि मलों से मुक्त कर स्वच्छ-सन्तुष्ट बनाने का 
सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये | 


व्यक्तभावा० ( Чо 176-177 ) में बताया गया है कि योगी को जब स्वभाव- 
शुद्ध बोधिचित्त की अधिगति हो जाती है, तो उसकी सहज रूप से चल रही सारी 
शारीरिक क्रियाएँ "gar का और सारी उतक्तियाँ मन्त्र का रूप धारण कर लेती हैं। 
सहज रूप से प्रवाहित हो रही चित्त की रस, भाव, विभाव आदि सारी दशाएँ शुद्ध- 
स्वभाव ज्ञानका आकार ग्रहण कर लेती हैं। यह सारा वैधातुक जगत्‌ इस शुद्ध- 
स्वभाव बोधिचित्त में ही समाहित हो जाता 81 सहजसिद्धिकार (1.5) का कहना 
है कि यह 2969 रूप से प्रवाहित हो रहा शुद्धस्वभाव बोधिचित्त ही देवता है । 


. हम पहले बता चुके हैं कि वज्ञयान में यह स्पष्ट निदेश किया गया कि व्यक्ति 
को पाषाण, पट आदि में इष्टदेवता की उपासना करने की अपेक्षा अपने शरीर में ही 
देवत्व बुद्धि को जगाना चाहिये । योगी की साधना और मन्त्र के सामथ्यं से जब जड़ 
पाषाण, पट आदि में देवता आविर्भूत हो सकते हैं, तो इस चेतन शरीर में ऐसा. 
क्यों नहीं हो অন্ধলা? इस शरीर में देवत्व तभी जाग्रत हो सकता है, जब साधक 
पूरी तत्परता से तत्त्व के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। 


तत्त्व का लक्षण 


गृह्यसिद्धिकार ( 1.18-19 ) ने कहा है कि यहाँ वर्णित गृह्मचर्या का अनुष्ठान 
साधक को उत्पन्नक्रम योग की सहायता से तत्त्व का साक्षात्कार हो जाने के उपरान्त 
ही करना चाहिये | जिसको तत्त्व का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे इस मार्ग का 
अनुसरण नहीं करना चाहिये। तत्त्व का स्वरूप बताते हुए वे ( 1.20-27 ) कहते 
हैं कि तत्त्व सभी प्रकार की कल्पनाओ से अतीत है। वह सभी उपाधियों से रहित 
. है। उसका कोई निमित्त ( कारण ) नहीं है। यह निराभास, fide एवं परम 


1. तुलना कीजिये--“जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना” ( सौन्दर्यलहरी, sito 27 )। 
2. सहजसिद्धि में सहज का लक्षण इस प्रकार बताया गया ই = 

सहजं वञ्रस्वरूपं तु नित्यसंसिद्धिरुच्यते | 

सहजसिद्धिर्भवेत्‌ तस्मादवाच्यः सहज: स्मृतः ॥ (1.2) 
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कल्याण स्वरूप है। युक्ति, शास्त्र, आगम, ताना प्रकार के कर्मकाण्ड--ये सब 

उत्पत्तिक्रम के अन्तगंत $1 तेल की बूंद जैसे पानी पर पड़ कर चारों तरफ फैल 

जाती है, वैसे ही युक्ति आदि के सहारे तत्त्व के स्वरूप का विचार करने पर विकल्प-. 
जाल का ही विस्तार होता है। उत्पत्तिक्रम की सहायता से तत्त्व का स्वरूप समझा 

नहीं जा सकता। अतः साधक को पहले तत्त्व के स्वरूप का साक्षात्कार करने के 

लिये उत्पन्नक्रम योग की सहायता लेनी चाहिये। तत्त्व का, परमार्थ सत्य का 

साक्षात्कार हो जाने पर योगी को पुनः संबृति सत्य में प्रवेश कर चर्याब्रत को ग्रहण 

करना चाहिये, विद्याब्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । तत्त्व के स्वरूप को जाने बिना 

किया गया चर्यात्रत, RTT आदि का अनुष्ठान व्यर्थ जाता है और तत्त्वज्ञानी के 

लिये ब्रत आदि के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं रह जातो | 


वे आगे ( 1.28-30, 36-37, 44 ) कहते हैं कि इस परमार्थ सत्य तत्त्व का 
उपदेश श्रीसमाजतन्त्र में स्पष्ट रूप से किया गया है। एक ही परम शुद्ध तत्त्व 
क्रिया, चर्या आदि तन्त्रों तथा सुत्रपिटक आदि में नाना रूपों में वर्णित है। बुद्धनाथ 
का यह सारा उपदेश सत्त्व के आशय ( चित्त की स्थिति ) के अनुरूप किया गया 
है। यहाँ तत्त्व के नाम से कहा गया वह दिव्य पद बहुत कंठिनाई से मिल पाता 
है। जो साधक गुरु में और वज्रधर में भेद नहीं मानता, वही इसका साक्षात्कार 
कर सकता है। भूतवादी ने इसको परम निर्वाण की स्थिति कहा है। पुस्तकों को 
पढ्कर इस तत्त्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता] “यह तत्त्व वाणी का अगोचर 
है । इस निःस्वभाव तत्त्व का साक्षात्कार निर्मल चित्तरत्न द्वारा ही किया जा सकता 
है। इसी लिये इस तत्त्व को स्वसंवेद्य कहा गया है। निमंल चित्त से भक्तिपुर्वंक 
इसकी भावना करने से ही इसका साक्षात्कार हो सकता 8 | इस तत्त्व का साक्षात्कार 
हो जाने पर साधक को इन्द्रधनुष सरीखे वज्रकाय की प्राप्ति होती है | 


TATA ने प्रज्ञा और उपाय की अद्वयाकार स्थिति को ही परम तत्त्व 
माना है। यह अप्रतिष्ठित निर्वाण की स्थिति है । अपार करुणा से प्रेरित हो जगत्‌ 


1. द्ृष्ट्य--गुह्यसिद्धि, 3.71-73 
2. সণ fao Ro, 1 19-28 

3. वहीं, 2.5-6 

4. वहीं, 5.9-17 
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गई पद्धति से बोधि में चित्त को स्थिर करके तत्त्व के साक्षात्कार के लिये प्रयत्न 
करना चाहिये । तत्त्व का साक्षात्कार हो जाने पर प्रज्ञा और उपाय में अद्वयाकारता 
स्थिर हो जाती है। तत्त्वयोगी को इस तत्त्व के साक्षात्कार के लिये सदा प्रयत्नशील 


रहना चाहिये | स्वाधिष्ठान योग की सहायता से निमंल चित्तरत्न की प्राप्ति हो जाने 
qx योगी इसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। : 


теч और 2लक्ष्मींकरा का भी कहना है कि गुरु की कृपा से ही इस 
तत्त्व का साक्षात्कार हो सकता है। इस तत्त्व को जानने की विधि गुरु के मुंह से 
ही जानी जा सकती है। इन्द्रभुति ( чо 100-102 ) कहते ই कि तत्त्वयोगी को 
इस अनुत्तर तत्त्वरत्न की प्राप्ति के लिये भावना का सहारा लेना चाहिये। यह 
अनुत्तर तत्त्वरत्न स्वसंवेद्य है। युक्ति, आगम आदि के सहारे इसको जाना नहीं 
जा सकता | अज्ञानी आदिकमिक जीव इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते । अतः 
ऐसे प्राणियों के कल्याण के लिये भगवान्‌ भुजा, वर्ण आदि से सम्पन्न रूप धारण 
करते हैं और उसकी उपासना के लिये मुद्रा, मंडल आदि का उपदेश करते हैं। 
ऐसे व्यक्तियों को सभी कल्पनाओं से अतीत उस शुद्ध तत्त्व का साक्षात्कार नहीं हो 
सकता | 


इन्द्रभूति ने ज्ञानसिद्धि के तीसरे परिच्छेद में ज्ञान की साकारता और चोथे 
परिच्छेद में निराकारता का निषेध करके afud परिच्छेद में निश्‍्चित्तता को ही तत्त्व 
माना है। ज्ञान की साकारता और निराकारता का निरूपण हुम चित्त की सहायता 
से ही कर सकते हैं। सविकल्प और निविकल्प ज्ञान का आधार भी चित्त ही है। 
इन्द्रभूति ने вё परिच्छेद में आश्वास-प्रश्वास, सातवे परिच्छेद में *हीन्द्रियज सुख 


तथा बारहुवें परिच्छेद में रूपकाय आदि भावात्मक और IT आदि अभावात्मक _ 


पदार्थों की भी तत्त्वहीनता का प्रतिपादन किया है, इन सबको मिथ्याज्ञान माना है। 
चित्तरत्न की शुद्धि के लिये योगी को इन सबके ऊपर उठना पड़ता है। चित्त को 
सभी प्रकार के विसंवादी प्रत्ययों से ऊपर उठाना पड़ता Š | वज्ञयान में बताई गई 
तत्त्वचर्या के सहारे चित्त के निमंल हो जाने पर साधक के सभी पाप चष्ट हो जाते 


1. गुरुप्रसादो यस्यास्ति स लभेत्‌ तत्वमुत्तमम्‌ | 
अन्यथा क्लिश्यते बालर्चिरकालविमोहितः ú ( sro (Но 1.23 ) 

2. गुरुवकत्रात्‌ परं तत्त्वं प्राप्यते नात्र संशयः 1 ( ao सि० 30 ) 

3. “सुखं दवन्द्रियजं केचित्‌ ахаа 7777 ( 7.1 ) कह कर यहाँ इन्द्रभूति d इस मत का 
खण्डन किया Š | इसका उल्लेख पंचक्रम ( 3.37 ) में है | यह वचन शाक्यमित्र की 
अनुत्तरसन्थि का है, नागार्जुन का नहीं । नागार्जुन के पंचक्रम में इसका समावेश तृतीय 
क्रम के रूप में हुआ हू | 
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81 पुण्यसंभार के उदय के साथ उसका ज्ञान निर्मल हो जाता है और इसी के 
साथ उसे परम तत्त्व का साक्षात्कार होता है, बोधिचित्त की अधिगति होती है । 
पदार्थों की भावाभावात्मकता, ज्ञान की साकारता-निराकारता, सविकल्पकता-निि- 
कल्पकता आदि के समाप्त हो जाने से इस बोधिचित्त के लिये कोई आलम्बन अवशिष्ट 
नहीं रह जाता | यह बुद्ध की अनाभोग दशा है। यहाँ सब कुछ एकाकार हो जाता 


का प्रादुर्भाव हो जाने के साथ योगी निमंल ज्ञान से सम्पन्न हो जाता है, उसे परमार्थ 


हैं कि चित्त की भभास्वरता ही वह SET तत्त्व ই। उसी को बोधिचित्त, बुद्धत्व, 
निर्वाण आदि शब्दों से पहचानने का प्रयास किया जाता 81 


श्रभास्वर पद 


1, दृष्टव्य--ज्ञानसिद्धि, 20.7 

2. स्वाधिष्ठानसमाचिश्च प्रभास्वरपदं तथा 1 
सत्यद्वयमिति হাল फल्हेतुविशेषतः n ( 4.13 ) 

3, स्वाधिष्ठानक्रमो नाम 999: सत्यदर्शनम्‌ | ( 4.10 ) 
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गागाजुन का कहना है कि जिस चित्त से अज्ञानी जन सांसारिक बन्धनौ 
ФЕ जाते ই, योगी उसी चित्त को सहायता से सुगत पदवी को प्राप्त कर लेते हैं । 
ঘন্মন की अ० সণ বিণ सि० ( о 217) में इसी अभिप्राय के अपभ्रंश और 
संस्कृत के चार वचन उद्धृत ই। यहां ( чо 212-213 ) स्वाधिष्ठान क्रम का विवरण 
देते समय बताया गया है कि सभी असतु दृष्टियों का समूल नाश कर देने वाले इस 
स्वाधिष्ठान क्रम के सिद्ध हो जाने के बाद योगी अपनी रुचि और सहज चेष्टाओं का 
अनुसरण कर इच्छानुसार सब कुछ कर सकता है अथवा इच्छा न होने पर वह कुछ 
भी नहीं करेगा 1 'धीः' के तृतीय अंक ( Jo 95 ) में दिये गये मालिनीविजय नामक 
शैव तन्त्र के एक लम्बे उद्धरण में शुद्धि-अशुद्धि, भक्ष्याभक्ष्य आदि की चर्चा करते हुए 
बताया गया है कि यहाँ न कुछ विहित है और न प्रतिषिद्ध ही। अथवा सब कुछ 
विहित भी है और प्रतिषिद्ध भी | वस्तुतः विधि और निषेध का कोई महत्त्व नहीं 
81 महत्त्व इस बात का है कि योगी का चित्त किस तरह से स्थिर हो। अतः योगी 
को अपनी चर्या ऐसो बनानी चाहिये कि वह चित्त की स्थिरता में सहायक हो | 
जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह्‌ योगी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें 
उसी तरह से लिप्त नहीं होता, जैसे जल में रहते हुए भी कमलपत्र उससे निर्लिप्त 
रहता है। स्वाधिष्ठान समाधि के अभ्यास में लगा योगी भी Wo Яо (Но fio 
( Ҹә 212-213 ) के अनुसार चतुविध वाद्य, नवविध रस, योगतन्त्र की स्तोभ 
आदि क्रिया अथवा महाराग नय की विविध चेष्टाओं को करता हुआ भी उनमें लिप्त 
नहीं होता । चैत्यवन्दन, पुस्तकवाचन, देववन्दन, मन्त्रजप, मुद्राबन्ध आदि सब कुछ 
उसकी इच्छा के ऊपर निभेर हैं। | 


इसका उद्देश्य कोई सामाजिक उच्छु खलता फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य 
मानव मात्र को चित्त की प्रभास्वरता का अधिकार देना है। कोई भो मानव चाहे 
उसका खान-पान, रहन-सहन कैसा भी क्यों न हो, बिना रोक-टोक के, बिना किसी 
प्रकार को आशंका के इस मार्ग का अवलम्बन कर सकता है। व्यक्ति गलती करता 
रहता है, किन्तु इसके कारण वह सदा-सदा के लिये पतित नहीं हो जाता । सामा- 
जिक मान्यताएँ भी समय-समय पर बदलती रहती हैं। किन्तु विज्ञान के मोह में न 
EAR हमें चित्त को मलिनता को बढ़ाने वाली नई मान्यताओं से दुर ही रहना 
होगा। 


अध्यात्म ओर विज्ञान के क्षेत्र का परिसीमन कर लेना हमारे लिये आवश्यक 
है। विज्ञान इस बाहरी विश्व का निरीक्षण करता है, वह भीतर कभी नहीं झाँकता । 
इसके विपरीत अध्यात्म अपने को भीतर ही बन्द कर लेता है, वह बाहर झाँकने को 


৯০ ই C слу REOS с сеу 
1. येन चित्तेन बालारच संसारे बन्धनं गता: | 
योगिनस्तेन चित्तेन सुगतानां गति गताः ॥ ( 4.16 ) 
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चेष्टा नहीं करता । तन्त्रशास्त्र ने अध्यात्म को बाहर | ह 
हर लाने की चेष्टा की है, লালন 
मात्र को अध्यात्म का अधिकारी माना है। विज्ञान को अध्यात्म की ओर ১১৭ 


का काम भौ वही कर सकता ই। विज्ञान को भी चित्त की प्रभास्वरता के दर्शन हों. 


यह आवश्यक है। सब 
ы, है । अन्यथा चित्त की मलिनता से जुड़ा यह विज्ञान सब कुछ भस्म कर 


u धर्मा हेतुप्रभवा हेतु तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ | 
तेषां च यो निरोध паат महाश्रमणः॥ 


1. आर्या छन्द में निबद्ध यह इलोक সান: सभी हस्तलेखो की warf 
इसको इस तरह लिखा जाता 8-- 
ये घर्मा हेतुभ्रभवा हेतुस्तेषां तथागतः 1 
ह्यवदत्तेषा च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः 1 
यहाँ पहली पंक्ति में तो बनुष्ट्प्‌ छन्द हो जाता है, किन्तु दुसरी पंक्ति में कोई छन्द 


नहीं बनता । दूसरी पंक्ति के 'ह्यवदत को पहली पक्ति के साथ जोड़ने 
का सही स्वरूप (чачат है | цараа 
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विजहारपदनिवृु'तिनिर्देश: 
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पञ्चाकाराभिसंबोधिनिदेशः 

साधकमहामुद्राभिषेकनिदेशः 
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विद्याब्रतनिदेशः 

गणोद्धृत निर्देशः 

परमार्थाचार्यपुजादेशनानिदेशः 
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गुह्यसिक्धि: | 
श्रौपद्यवजत्रपादविरचिता 
प्रथमः परिच्छेदः 


3% प्रज्ञोपा[या]य नमः 


( नमो ) वज्ञतीक्ष्णाय नमः 


लोकाचारैविमुक्तं परमशिवपदं व्यापिनं निःस्वभावं 

नित्योत्पन्नं य[तीन्द्रेर्‌ | मुनिवरवृषभैवन्दितं ध्यानहीनम्‌ । 
बुद्धानामप्यगम्यं परमुषितमलं तत्त्व[त]स्तं प्रणम्य 

श्रीमङ्का (त्का)यं जिनानां किमपि quae शुद्धमप्यात्मवृत्त्या ॥ १ H 
वक्ष्ये श्रीगुह्यसिद्धि परमसुरचितं (तां) श्रेयसी (सीं) रत्नभूता(तां) 
बुद्धत्वाण्या (वा) प्तिहेतो[:] परपदगमनान्वेषणेष्बग्रदूतीम्‌ | 
नानाचर्यानुबद्धां कलिमलमथनीं विघ्न विक्षेपकृत्यां 

सिद्धीनां जन्मभूमीद्गु(मि गु)णशतनिलूयां मातृभूतां जिनानाम्‌ ॥ २ ॥ 
अपयेन्तगुणाधारं त्रिव्ा भेद (य) विग्रहम्‌ | 

महासुखं प्रणम्यादौ वाक्क (क्प)थातीतगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 

वक्ष्यते पद्मवञ्रेण गृह्यसिद्धिरनुत्तरा | 

साधकानां हितार्थाय करुणाविष्टचेतसा ॥ ४ ॥ 

येनोक्ता भूतनाथेनानेकतन्त्रान्तरेरपि | 

आप्तोपदेशसंयुक्ता सा मया कथ्यतेऽधुना ॥ ५ ॥ 


१, श्रीबञ्जसत्त्वाय नमः-भोटानुसारी पाठः 1 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह 
उत्पन्नक्रमयोगेन त्यक्ता (क्त्वा) «ласа: | 
उत्पत्तिविस्तरं दूरमादिकमिकभावनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्त्रसद्भावमाश्रित्य सिद्धिसंदे( दो)हलक्षणभ्‌ | 
विहाय विस्तरं स॒वं भावनायान्तरायिकम्‌ ॥ ও ॥ 
संक्षेपाद्‌ वक्ष्यते दिव्या बुद्धसिद्धिप्रदा शुभा। 
्रज्ञोपायविधानेन गुह्यसिद्धिरनुत्तरा ॥ ८ Il 
शुभोदया निरायासा ӨӨ Ч | 
निधानं सवंसिद्धीनां चिन्तामणिरिवापरा ц ९॥ 
जननी संबुद्धानां विक्षेपारिप्रमर्दनी | 
सर्वाथंसाधनी चेव अभिसम्बोधिलक्षणा ॥ १०॥ 
सिध्यन्ति साधका यस्या यत्र तत्र व्यवस्थिता[:]। ` 
दिव्योपायसमायुक्ता भावनासु प्रतिष्ठिता[:] ॥१ en 
` भप्नुवन्ति परां बोधि त्रिवज्ञाभेदरूपिणीम्‌ | 
` अच्छन्नव्रतरूपेण धमंस्या पि विरोधि(ध)का:॥ १ २॥ - 
TARR स्थानं काळावधिविर्वाजता(त)म्‌। ` 


प्राणातिपातिनः क्रूराः कूरकमंरताश्च ये॥१३॥ ` 


` मिंथ्यावाग्वादजालेन मोहयित्वा पि ये नराः।- ` 


नरा जीवन्ति зелу यत्र सिध्यन्ति चयंया || १४॥ C 


परदाराभिगन्तारंः परचि(वि)त्तापहारिण: E 
जुगुप्साहीनकर्माणि कुवंन्तोऽपि निरन्तरम्‌ ॥१५॥ 
यां चरित्वा ब्रजन्त्याणु(शु) कामधातुर्द्ध (ध्व)त: परम्‌ | 


भच्छन्नत्रतरुपेण साधकानां ब्रवीम्यहम्‌ ॥१६॥ ` - 


Таа] परां दिव्यां чта सर्वसिद्धिदाम्‌ । - 


HIT जन्मनीहैव TANTS यया ॥१ घा” 
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[ प्रथमं: 


परिच्छेद: ] गुह्यसिद्धिः ` 

इच्छन्ति ये परं शान्तं बुद्धानां शाश्वतं पदम्‌ । 
सम्प्राष्णुते(प्तु तै)रनुष्ठेया गुह्मसिद्धि: परा शुभा ॥ १८॥ ` 
विभाव्य तत्त्वसंयुक्तैरुतपन्नक्रमयोगतः। ` म 

` अन्यथा तत्त्वहीनेस्तु नेव सिद्धिरवाप्यते een 
तत्त्वं हि कल्पनाबाह्यं सर्वोपधिविवजितम | 
निमित्तं निराभासं сг сн परमं शिवम्‌ ॥२०॥ 
यावद्‌ विकल्प्यते युक्त्या शास्त्रागमविधिक्रिया | 
तावद्‌ विस्तरकां (तां) याति तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥२१॥ 
तदलं तावत्तेन विकल्पयोऽनन्तर(विकल्यान्तर)का रिणा | 
शास्त्रेण तत्त्वनिष्ठस्या(स्य) उत्पत्तिक्रमरूपिणाः (णः) ॥२२॥ 
प्रथमं तत्त्वेन विज्ञाय чае [र्‌ ]विधानकम्‌ । | i 
ततः संवृतिमुत्पाद्य भावनादिषु तत्त्वत: ॥२३॥ 
पश्चात्‌ चर्या प्रकुर्वीत तत्त्वोहीपितमानसः। ` 
तद(अन)न्तरं तु वे कायं व्रतं विद्यासंमन्वितम्‌ ॥२४॥ 
अन्यथा аха чет कि व्रतेन प्रयोजनम्‌ |. 
जीविकाहेतुरूपेण नरकावाप्तिकारिणा ॥२५॥ 
я विनापि सिध्यन्ति साधकास्तत्त्वतत्पराः । ` 
तत्त्वहीना न सिध्यन्ति चौर्णा(णेर्‌)ब्रतशतैरपि ॥२६॥ 
सिध्यन्ति तत्त्वसंयुक्ताः सवंत्रेव हि निमंलाः | 
साधका भावनाशक्त्या HRT: सवंकल्मषैः ॥२७॥ 
तच्च तत्त्वं स्थितं तन्त्रे भ्रीसमाजे परिस्फुटम्‌ | 
quera निदिष्टं प्रपञ्चान(ने)कविस्तरेः ॥२८॥ ` 


१. समद्वयं-भो.। 
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€ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ प्रथभः- 
क्रियाचर्यादिभेदेन सुत्रान्तपिटकादिभि: । .. 
एकमेव परं qu नेकाकारं व्यवस्थितमु ॥२९॥ 
स्थापितं बुद्धनाथेन तत्त्वं संगोप्य यत्नतः | 
सत्त्वाशयानुभेदेन स्कन्धरत्नकरण्डके ॥३०॥. 
तद्विदित्वा प्रयत्नेन स्वदेहे संव्यवस्थितम्‌ | 
बोधिचित्तं परं शुद्ध गुरुपादप्रसादतः 113 १॥ 
ततर्चर्या प्रकुर्वीत भावनां वा गृहे स्थितः | 
तत्त्वरत्नविशुद्धात्मा सवंद्वन्द्वविर्वाजत: us RN 
अन्यथा ये प्रकुवेन्ति दिव्योपायविवर्जिता: | 
विरुद्धसमयादीनि पच्यन्ते ते तु रोरवे ॥३३॥ 
यथा वल्लौ प्रदीसेऽस्मिन्‌ तृणदावा(्वा)दिसंचयः | 
feet भस्मतां याति प्ररोहं न gaiq ॥३४॥ 
य(त)था तत्त्वविहीनास्तु कुवन्तोऽत्यङ्भुतानि तु । 
विपन्ना नरकं यान्ति यावदाकाशसंभवेत्‌(भवः) ॥३५ ॥ 
दुष्प्राप्यं तत्पदं दिव्यं तत्त्वमित्यभिशब्दितम्‌ | 
पराप्यते येन तच्छुद्ध तदुपायं ब्रवीम्यहम्‌ 13% ॥ 
पश्यन्ति ये ह्यनानात्वं qatar च | 
UTIs ते तत्त्वं सि द्धिसदे(दो )हलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
ये पुनर्मानिन: क्रूराः शठा धूर्ता: | प्रप (व)ञ्चकाः | 
'रागाद्यासक्तचित्तास्च कुतो लब्धं कुतो न तु ॥३८॥ 
शाठ्येन तु गुरं नत्वा छिद्रान्वेषणतत्परम्‌ (राः) | 
मिथ्याभिमानिनो ЗЕТ वाग्वादेषु सदा रता: ॥३९॥ 


१. भूतना-क, ख. ग. 


२. 'गृद्ता(गृधन्तोऽ)सक्तः इति-क, ख. ग., गृहीतः पाठो भोटानुसारी । 
३; साध्येन-क. ख, ग, | 
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परिच्छेदः ] गुह्यसिद्धिः ९ 
aaa च वञ्चनाबद्चेतस: | 
प्राप्नुवन्ति ते सत्त्वास्तत्पदं सिद्धिदं qug ॥४०॥ 
अन्येऽपि चात्र दृश्यन्त पर्युपास्य गुरून्‌ दृढम्‌ | 
प्रणामपुजासत्कारेर्यावत्‌ प्राप्तं समीहितम्‌ ॥४१॥ 
राप्ते तु तत्पदे दिव्ये पुरतोऽपि व्यवस्थितम्‌ । 

न जानन्ति दुरात्मानः कोऽयं कस्मादिहागतः ॥४२॥ 
दृष्ट्वाऽप्येकाकिनं दुरे प्रणामं कुवते दृढम्‌ | 

बहुनां तु पुनर्मध्ये स्वागतेऽपि दरिद्रता ॥४३॥ 
एवंविधास्तु ये सत्त्वाः प्राप्नुवन्ति न ते पदम्‌ | 

परं परमनिर्वाणं यदुक्तं भूतवादिना еу 
अन्येऽपि चापरे सत्त्वा दृश्यन्ते गुरुनिन्दकाः | 
त्यक्तलज्जा दुराचाराः संभूतगुणदूषकाः ॥४५॥ 
'तन्त्रसंग्रहमात्रेण 'तत्त्वभावबहिर्मुखा: | 
नाभिषिक्ता न तु ज्ञाताः कुव॑न्ते(ते) ` शिष्यसंग्रहम्‌ ॥४६॥ 
स्वयं गृहीतमात्रारच पुस्तकं वीक्ष्य हषिताः । 

आचार्यं नेव जानन्ति समयाचारवजिताः ॥४७॥ 
अनुग्रहं च सत्त्वानां कुवन्ते(ते) पुस्तकाज्ञया | 

न च तत्त्वं विजानन्ति यदुक्तं भूतवादिना Ill 
एतेषां चेव तेषां च सर्वेषां पापकमंणाम्‌ | 
असन्मागंप्रवृत्तानां गतिरेकैव नारकी ॥४९॥ ` 


१. मातु-क, ख. ग. | Ч, तत्स्वभा-ख, ग. | 
२. पदम्‌-ख. ग. | ६. सत्त्व-क ख. ग.। 
३. परस्परम-क, | ७. मन्त्रा-भो. । 


Y. तत्र FENER. ख, ग. | 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
एभिर्दुरासदैः सार्धं समयाचारवजिते: । 
वासो$पि नेव कतंव्य: सौगतीं सिद्धिमिच्छता ॥५०॥ 
पर्युपास्य fat काले कायवाकचित्ततो दृढम्‌ | 
आचार्य सर्वभावेन यावत्‌ gÈ परां गत: ॥५१॥ 
ततः प्राप्तोति লিলিছল गुरुपादप्रसादतः | 
शिष्यः सुनिमंलं तत्त्वं संप्रदायव्यवस्थितम्‌ NYRI 
तेन सिद्धिभेवत्याशु भावितेन दिवानिशम्‌ | 
विपुला तत्त्वराजेन त्रिवत्त्राभेदरूपिणी ॥५३॥ 
सिद्धिश्च साधकेन्द्राणां मन्त्रमुद्रादिविस्तरेः | 
नेकतन्त्रान्तरेऽत्यु(प्यु)क्ता जपहोमब्रतादिभिः॥।५४॥ 
सन्ध्याविधिचतुष्केण देशमण्डललेखनेः | 
वणंरूपादिभेदेन कुलानां च विकल्पने: ॥५५॥ 
स्नानाचंनोपवासैरच मुद्राबन्धक्रमेस्तथा | 
प्रतिमादिविधानेशच चैत्यकमंप्रविस्तरेः ॥५६॥ 
एवं विकल्पलक्षेस्तु या प्रोक्ता भूतवादिनाम्‌ (ना) | 


सिद्धिस्तयाऽपि सिध्यन्ति किन्तु नेवात्र साधकाः ॥५७॥ . 


तदलं कि तया तावद्‌ भूतयाऽप्यत्र कारणम्‌ | 


सिद्धिः सोख्याधिकेदुंःखैः प्राप्यते यातिथातनेः ॥५८॥ : 


अस्मिस्तु श्रीसमाजाख्ये त्यक्त्वा सर्वं प्रविस्तरम्‌ । 


सिध्यते जन्मनीहैव उत्पन्नक्रमयोगतः ॥५९॥ 


श्रोसमाजात्‌ पर नास्ति रत्नभूतं त्रिधातुके | 
सारात्‌ सारतरं प्रोक्तं तन्त्राणामृत्तरोत्तरम्‌ ॥६०॥ 


१. च गृह्येन-क, | 
२, किमेतेर्वात्र-ख. ग, । 
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[ प्रथमः 


परिच्छेद: | गुह्यसिद्धिः 
स्थितमुददेशनिर्देशेरु्पन्नक्रमयोगतः | 
समाजं ये न जानन्ति सुसिद्धो(द्विर्‌) घटते कथम्‌ ॥६१॥ 
सरवंसंशयच्छेत्तारमज्ञानतिमिरापहम्‌ | 
श्रीसमाजं परित्यज्य बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ ॥६२॥ 
अज्ञो. वाञ्छति सोऽन्यत्र सिद्धि(द्ी)नेकविकल्पिताः i 
हन्त्यसौ मुष्टिनाकाशं पिबेच्च मृगतृष्णिकाम्‌ ॥६३॥ 
तन्त्रस्य विस्तरं त्यक्त्वा आदिकमिकभावनम्‌ | 
saad विदित्वा तु यथाभूतं व्यवस्थितम्‌ UII 
ततस्तु भावयेद्‌ धीमानेकचित्तः सुनिश्चयात्‌ | 
अहनिणं कृताभ्यासः सिध्यते नात्र संशयः ॥६५॥ 
न লিখিল च नक्षत्रं नोपवासो विधीयते | 
अद्वयज्ञानयुक्तस्य सिद्धिभंवति सौगती ॥६६॥ 
भक्ति জনই বলা गुणनिधौ कृष्वा तु वज्त्रामलां 
जन्माब्धौवतिपापवीचिगहने `पोतैकभूतां पराम्‌ | 
पश्चात्‌ साधनमारभेत मतिमान्‌ तन्त्रोक्तमार्गानुगं 
गुह्यं чачта чане सर्वार्थसिद्धिप्रदम्‌ ॥६७॥ 

इति परमार्थसत्र्यक्षरत*त्रसदुभावोदुध्द वायां शीगुहासिडि (ED 


वज्नसत्वसाधनव्रततत्त्वनिदशो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः U 


१. यं-क, ग. | 

२. अग्रे-क. ख. ग., गृहीतपाठस्ठु भोटानुसारी | 
३. जन्मो बन्धति-क- ख. ग. | 

४, पातैक-क, ख. T. | 

५, eom, ख. T. | 
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द्वितोयः परिच्छेदः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि साधनं गुह्यसंभवम्‌ । 
किञ्चित्‌ समाजमार्गेण नान्यतन्त्रक्रमेण तु ॥ १ ॥ 
बाह्यतन्त्रक्रियामागँ सर्वं त्यक्त्वाऽतिदूरतः | 
साम्नायक्रमयोगेन यथाभूतं निगद्यते ॥ २॥ 
आचार्या बहवः प्राहुस्तन्त्रे संगीतिकारकम्‌ | 

लोकेशं नायकं वीरं श्रीसमाजे महाद्युतिम्‌ ॥ ३ H 
वयं Ч केवलं ब्रूमो गुरुपादप्रसादतः | 
अभावः श्रीसमाजस्य अन्यसंगीतिकारकः U ४॥ 
स्रष्टा तन्त्रस्य EA वक्ता स एव देशक: | 
अभावस्तावदन्यस्य वजंयित्वा महासुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं श्रृतेति यद्‌ ` वाक्यं विजहारपदे स्थितम्‌ | 

तत्‌ स्वयं qaqaq कथितं चित्तवस्त्रिणा ॥ ६ u 
यथावद्‌ भाषितं दिव्यं विजहारपदं शुभम्‌ । 
श्रीमहासुखनाथेन तथा किञ्चिद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ Il 
एकस्मिन्‌ परमे देशे यथा निदिष्टवान्‌ प्रभुः | 
बुद्धानां तन्त्रसङ्भावं स्वयमेव महासुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
Ч श्रुत्वा तन्त्रसद्भावं सर्वे चेव जिनात्मजाः | 
कम्पितास्त्रासमापन्नास्तमूचुः परमेइवरम्‌ ॥ ९ ॥ 


সমর 


१. न्यत्त-क. 1 २. कमू-क. ख. 1 ३, हेवज्ञो-क. ख. ग. | 
४. वक्तुमुक्ता-क, ख., वज मुक्ता-ग., गृहीत: पाठो भोटानुसारी । 
EX. | ६. मेवं-क, ख. | ७. मायाता-क. | 
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परिच्छेदः | गुह्मसिद्धि: 
किमियं धमंता वीर दुर्भाष्या भाषिता प्रभो । 
अत्यन्तं त्रासजननी बुद्धानामपि सर्वथा ॥१०॥ 
मत्यन्तगुप्तमुद्घाटय वज्भयानमनुत्तरम्‌ | 
सवंधमंसमेकत्वं यत्‌ त्वया भाषितं प्रभो ॥ ११॥ . 
एवं प्रजल्पमानास्ते सर्वबुद्धमहौजसः | 
प्रकम्प्य मूर्च्छामागम्य बोधिचित्ते मनो दधो (धुः) ॥१२॥ 
अहो गुप्तातिगुप्तस्य वञ्त्रयानस्य देशना | 
निःस्वभावस्य शुद्धस्य विद्यते यस्य नोपमा ॥१३॥ 
तान्‌ दृष्ट्वा वज्त्रसत्त्वस्तु सवंबुद्धान्‌ विम्‌च्छितान्‌ | 
दिव्यं समाधिमास्थाय महासुखंसुखात्मकम्‌ UY 
नियुज्य च ततो बुद्धान्‌ वज्नपद्यप्रयोगतः | 
परमानन्दरूपेण प्रोवाच मधुरां गिरम्‌ ॥१५॥ 
दृश्यन्तां ই जिनाः सर्वे बोधिचित्तविजुम्भितम्‌ | 
यत्र कायो न वाक्‌ चित्तं तत्र रूपं प्रदृश्यते ॥ १६॥ 
атаң विकल्प (ल्प्य)ते यत्नाद्‌ बोधिचित्तप्रयोगत: । | 
घर्मोदयाक्षरं शान्तं सवंबुद्धालयं शिवम्‌ 11911 
तावतू प्रज्ञास्वरूपस्य सवमेतद्‌ विकुवितम्‌ | 
निष्प्रपञ्चस्य शुद्धस्य दिव्यज्ञानस्य सर्वतः 11411 
"quere शिवं शुद्ध सवेबुद्धेनंमस्कृतम्‌ | 
अवाच्यं অনয स्थानमेतच्चित्तविकुवितम्‌ ॥१९॥ 
तदेवं सं स्थितं दिव्यं खधात्वाख्ये निरामयम्‌ | 


परमानन्दरूपेण स॒वंसत्त्वसुखोदयम्‌ ।। २०॥ 
१ महो-ख. | २. सुखं-ग. 1 ३. चित्तं-ग. | 
Y एतत्प-ख. | ч, एतत्तस्य=भो. | 
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१४ 


गुँह्मादि-अष्टसिद्धिसं ग्रहे 

Wet शुद्ध सवंबुद्धालयं शिवम्‌ | 
तन्मया सेवितं बुद्धा दिव्यधर्मोदयाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
एकाराकुति यद्दिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌ | 
आलयं(यः) सवंसौख्यानां बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ ॥२२॥ 
अतस्तत्कथयिष्यामि तन्त्रादौ यद्‌ व्यवस्थितम्‌ । 
एवं महासुखा वीराः प्राहुः सवंतथागतान्‌ ॥२३॥ 
या सा वे सवंबुद्धानां कायवाक्चित्तयोगतः | 
स्थिता सिडिप्रदा दिव्या नाम्ना प्रज्ञेति विश्रुता ॥२४॥ 
तस्यां व्यवस्थितं यत्तद्‌ भगमित्यक्षरद्वयम्‌ | 

तन्मया शुद्धतत्त्वाख्यं सेवितं परमाथंत: usu 
qa बोधिसत्त्वैशच सार्धं त्रिकायवत्त्रिभिः | 
तत्राहं संस्थितः शुद्धे विहरामि यथेच्छया ॥२६॥ 
नान्यद्‌ धर्मपदं शुद्ध मुक्त्वा धर्मोदयाक्षरम्‌ | 
यत्र बुद्धाः समुत्पन्ना बुद्धबोधिप्रतिष्ठिताः ॥२७॥। 
বাল] त्रास(सं) मा कुरुध्वं शुद्धे तत्त्वे frre? | 
धर्मोदयाक्षरे शान्ते वज्त्रयोषिद्‌ व्यवस्थिताः(ता) ॥२८॥ 
तत्‌(तः) सर्वं समुत्पन्नं तियंगाद्यखिलं जगत्‌ । 
तत्किमर्थं जिना भूयो यूयमुत्त्रासमागताः ॥२९॥ . 
बुद्धानां सारसंभूता इयं सा धमंता परा | 
सारज्ञानेकनिष्ठानां न भूतो न भविष्यति 113011 


एवं च तद्वचः श्रुत्वा बुद्धबोधिप्रतिष्ठिताः | 
स्तुवन्तः कोटिशः सर्वे जाताः प्रणतमूतंयः 113211 


१. बुद्धघा-भो. | 
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Í ёа: 


परिच्छेदः ] таша: 
उवाच(ऊचुश्च) मधुरां वाणीं सववेसत्त्वहितेषिणीम्‌ | 
दे(दि)श तत्त्वं जगन्नाथ महावीर महामुने ॥३२॥ 
सवंबुद्धाग्रसंणुद्ध वज्ञयानप्रवतेंक । 
निर्विकार निराभास दे(दि)श तत्त्वं निरालयम्‌ ॥३३॥ 
महाक्लेशाणंवावीचि निस्तरन्ति यथा जिनाः | 
TRIS परमं तत्त्वं सबंतत्त्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥३४।। 
विजहारपदमादौ एवंपदविभूषितम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण सिद्धिभंवति सौगती ॥३५॥ 
एवमध्येषणं श्रुत्वा श्रीमहासुखवस्त्रिणः | 
बुद्धानां बोधिसत्त्वानां भाषन्ते परमं पदम्‌ ॥३६।। 
तद्यथा संबुद्धानां कथिता चित्तवस्त्रिणा | 
अत्यन्तगुह्यमुद्घाटघ वज्ञसारसमुच्चयम्‌ 139! 
तदहं कीतंयिष्यामि यथाभूतं व्यवस्थितम्‌ | 
ज्ञात्वा परिस्फुटं सर्वं गुरुपादप्रसादतः 11341! 
अतस्तत्कथ्यते दिव्यं सवंसिद्धिसमुच्चयम्‌। | 
. सारात्‌ सारतरं प्रोक्तं तन्त्रादौ यद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥३९॥ 
यन्महासुखनाथेन गुह्यतत्त्वमुदाहृतम्‌ | 

` बुद्धानां बोधिसत्त्वानां सर्वंसत्त्वसुखोदयम्‌ хоп 

. गुह्यंकल्पैकराजस्य भ्रीसमाजस्य संस्थितम्‌ | 

^. एवमित्यक्षरं शुद्ध त्रेघातुकनमस्कृतम्‌ ॥४१॥ 
या सा श्रीभूतनाथस्य मुद्रा परमशाइवती | 
नाम्ना प्रज्ञेति विख्याता आदिमध्यान्त निर्मला ॥४२॥ 


t. vid वीरा-भो. । 
२. चित्तमुत्याद्य-क. ख, ग. 1 
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१६ गुह्यादि-बष्टसिद्धिसंग्रहे [ द्वितीयः 


स्थिता संवृतिरूपेण त्रिवज्रज्ञानसंभवा | 
कमंमुद्रा (द्रे)ति विख्याता सत्त्वानुग्रहहेतुना ॥४३॥ 
मानुषों तनुमाश्रित्य सवंसत्त्वहितैषिणी i 

सवंत्रा सवंगा शुद्धा प्रज्ञादेवी ह्यनुत्तरा ҮЗЭГ 
सेविता सत्त्वनाथेन साधु (ध्वे)कस्मित्‌ शुभोदया | 
खधातुभुवने रम्ये विश्वस्थितिक्कपालुना ॥४५॥ 
तस्माद्‌ यद्‌ भगमित्युक्तमेवमित्यक्षरद्वयम्‌ । 

स्थितं तत्‌ सवंबुद्धानां कायवाकचित्तयोगत: ॥४६॥ 


अतस्तत्सकलमप्युद्देशनिदेशव्यवस्थितं भ्रोमत्समाजभट्टारकान्तवंत्स्या- 
মিহলা (वंत्यंपि तदा)म्नायगुह्यातिगुह्य परमार्थाध्यात्मिका(क)तन्त्रसद्भाव- 
मधिकृत्याभिधीयते ॥ तद्यथा-- 


स्थिरचलसवंभावस्वभावतथताज्ञानमायानुकारिरूपेण {табыт 
दात्रिशन्महापुरुषलक्षणालङ्कृतशरीरिणा भूत्वा श्रीसमाजेऽचिन्त्य 
एवमित्यादिपरमाथंतत्त्वं बुद्धानां बोधिसत्त्वानां च परमार्थूपेण 
विनिदिष्म्‌ | तत्परमार्थमचिन्त्यदेवतारूपं यथा asa 
सप्तदशबोधिसत्त्वपरिपाट्या विनिष्पन्नं तत्‌ प्रकथ्यते | प्रथममुपोद्घात- 
परखे ससदशबोधिसात््वाभिधानकीतंनावसाने यथा धमंधातुस्वभाववि'- 
भावनावस्रेण च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन | तदधि कृत्योच्यते | 
अयं तावत्‌ प्रथमो देवतायोग: । घमंधातुस्वभावेन निःस्वभावरूपिणी (णा) 
कायवाकचित्तातमकेन भूत्वा समयसमाविजापविधिविघानेन पूर्वेण 
पृथिव्यादि चतुर्मानुषीकुलेन सहाकाशघातौ व्यवस्थिता पञ्चकाम- 
गुणोपभोगं (ग)ड्रारेणानभिलाप्यानभिलाप्या तियंगाद्यखिलसकलसत्त्वक्रमा- 
घिष्ठितमन्त्रमूतिना परमानन्दरूपेण परमसुखस्वामिना श्रीपद्ममण्डलाधि- 


टाळ 
१. मावामि-मो. । २. तदादौ-क. €. न. । ३, दिकुलमात्रचतुष्टयेन महा-क. ख. ग. | 
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परिच्छेद: ] गुह्यसिद्धिः १७ 
Rott बुद्धानां बोधिसत्त्वानां च परमाथंघमंता समयतत्त्वा(त्वोद) 


घोषेण श्रवणेन विमूच्छितानां तदुत्थापनहेतोरेवमित्यादि यत्‌ परमार्थ- 
तत्त्वं निदिष्टं तदिहोच्यते । 


अतस्तत्‌ कथ्यते गुप्तं तन्त्रादौ यद्‌ व्यवस्थितम्‌ | 
एवमित्यक्षर शुद्धं वञ्चयोषित्समुद्धवम्‌ ॥४७॥ 
एवं खधातुमित्युक्तं समय मुद्रेत विश्रुता | 

श्रुतं च भण्यते ह्यस्मिन्‌ यत्तस्याः सेवनं परम्‌ ॥४८॥ 
निविकल्पकसकंजञज्ञानं पिण्डीकृतं तु यत्‌ 1 | 
Wd यद्‌ भगमाकार तत्‌ खधातुमिति स्मृतमूं ॥४९॥ 
एकस्मिन्निति यत्‌ प्रोक्तमुद्देः सोवि (5मि)धीयते | 
तन्मया सेवितं तस्मिन्‌ खधात्वाख्यं सुखोदधिम्‌ ॥५०॥ 


विचित्रघण्टार्गदाममणिरत्नोपशोभिते | 

सवंबद्धमये दिव्ये स्थाने परमपंजिते ॥५१॥ 
भगवानिति निदिष्टड्चित्तस्याधिपतिः प्रभु: । _ 
वज्त्रयोषित्‌ स्मृता प्रज्ञा या सा सवंजिनात्मिका ॥५२॥ 
सवंशब्देन भण्यन्ते अक्षोभ्यादितथागताः | 

तेषां ये कायवाकचित्तास्तत्र येषां व्यवेस्थिता: 15311 
वच्चयोषिद्धगे शुद्धे विजयास्त्रेरू(विजहार) महासुनि 
सवंभावस्वभावेन परमानन्दलीलया ।।५४॥ 


एकाराक्कति यद्दिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌। | | 
तत्परं ভি: स्थानं. प्रज्ञादेहोड्भवं शिवम्‌ иччи... 


= 


१. तथागतानामुत्या-भो. | _२. मया मुद्रा-भो., सममु-ख. | २. दयमु-भो. | 
संत्रज्षि जात्मिका -ग. । ५ विचरन्ति qamara 
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१८ 


गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ द्वितीय: 
तत्र बुद्धाः समुत्पञ्चास्तत्रेव परिनिवृंता: | 
सुमेरुरेणुसंख्याता अनन्ता: कल्पकोटयः ॥५६॥ 
विजहार ततः श्रीमान्‌ श्रीमहासुखवज्निण: (mr) | 
बुद्धेश्च बोधिसत्त्वैश्च साधं श्रीपद्ममण्डले 11491! 


दृश्यते तं(तत्‌) खधात्वाख्यं समन्तात्तिलशिम्बिवत्‌ | 
जाह्नवीवालुकासंख्ये: परिपूर्ण तथागतैः ॥५८॥ 


` तस्येवाक्षरतत्त्वस्य सेवां कृत्वा उपायत: | 


बुद्धाइच बोधिसत्त्वाइच प्राप्नुवन्ति परं чач ॥५९॥ 
विजहारपदं ह्येवं सं स्थितं परमाथंत: | 

अन्यथा एव ( नेव ) संवित्तिर्जायते तत्त्वयोगिनाम्‌ ॥६०॥ 
चित्तवज्रोऽथ वा चान्यो राजा श्रीमान्‌ महासुखः | 

कर्ता योऽत्र समाजाख्ये तेनेदं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥६१॥ 
एवमित्यादिसंशुद्धं श्रुतमित्यक्षरद्वयम्‌ | 

वक्तव्यं निर्चितं तन्त्रे आदो गुह्यपदे स्थितम्‌ ॥६२॥ 
अनेन वक्ष्यमाणेन афса तस्य नेष्यते | 

न चान्तरद्रयस्यात्र तन्त्रादौ लुप्तिमि(रि)ष्यते 15311 
एवं ज्ञात्वा तु संशुद्धं पदं परमनिमँलम्‌ | 

यदुक्तं श्रीसमाजाल्ये सर्वंबुद्धालयं शिवम्‌ ।। ६४॥ ` 
तस्मिनू ज्ञाते परा सिद्धिस्तन्त्रव्याप्तिरिति स्मृतम्‌ 1 
'कल्याणेमित्रवत्‌ प्रोक्तं समयाचारदशँकम्‌ HAM ^ =" 


_ शुदधस्यानभिलाप्य स्य बोधिंचित्तस्य तत्त्वतः | 
ततत्र प्रविस्तरे सवे स्थितो मार्गप्रदर्शकः ॥६६॥ 


tome meee, ai seqeepe ग. RAN. | 


३. लाप-क. खु. ग. । Y. सवंतः-मो. । ५. स्तरं सर्व-क, । 
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परिच्छेदः 1 गुह्मसिद्धिः 
‚ धर्मोदयाक्षरे शान्ते यदवाच्यं व्यवस्थितम्‌ | 


तस्य भेदादपर्यन्ताद्व्याप्य নিহল व्यवस्थिता:(त:) ॥६७॥ 


तान्‌ भेदान्‌ संपरित्यज्य सर्वान्‌ पत्रपलालवत्‌ । 
तस्य शुद्धस्वभावस्य साधनं प्रवदाम्यहम्‌ 1111 
निःस्वभावस्य तत्त्वस्य सोपायं पद्मवःत्रजम्‌ | 
विरमानन्दयोरन्ते यत्तल्लक्ष्य व्यवस्थितम्‌ ॥६९॥ . 


येन सिध्यन्ति तन्त्रस्था नित्यमुद्युक्तमानसा: | 
साधका भावनासक्ता दिव्यज्ञानानुबोधिताः ॥७०॥ 


इति परमार्थ स्थ्यक्षरतन्त्रसदृभावोद्धतायां भ्रीगुह्मसिद्धो 
विजहारपदनिं ТЫЙ नास 
द्वितीय) «а U 


N TELS E SEL RUE 
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१९ 


: तृतीय परिच्छेदः - 
अतस्तत्‌ कथ्यते qud प्रज्ञोपायविभावना(न)म्‌ । 
स्मरणं चित्तवज्ञस्य IS गुप्तर परम्‌ ॥ १॥ 
ये न जानन्ति तं शुद्ध स्वदेहे$पि व्यवस्थितम्‌ । 
निव(वं)तितुं पदं दिव्यं तेषां सम्यग्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥२॥ . 
श्रीसमाजानुमार्गेण दिव्यसिद्धिप्रसिद्वये। - . 
खघातुभवने दिव्ये यथा सम्यग्‌ व्यवस्थितम्‌ 11311 
संवित्तिजननं दिव्यमादिमध्यान्तनिमंलंम्‌ | 
आदिकमिकसत्त्वानां. लक्ष्यं प्रत्ययकारकम्‌ NYI 
खधातुवञ्ञसंयोगात्‌ संस्पर्शाच्च AERA | 
सुंखमुंत्पद्यते यत्‌ तत्‌ परमानन्दकारकम्‌ UU 
तत्क्षयाच्च विरामस्तु विरामं तच्च यत्परम्‌ | 
अनिर्देश्यस्वरूपं तु किमप्युत्पद्यते तु यत्‌ 11611 
सर्वेन्द्रियविनिर्मुक्तं fas परमं शिवम्‌ | 
व्यापकं निःस्वभावं च तद्‌ बोधि: परमं पदम्‌ ॥७॥ 
दिव्यं समन्तभद्राख्यं विर मान्ते व्यवस्थितम्‌ | 
साधकानां परं ह्येतन्मुक्तिस्थानं प्रकीतितम्‌ 11411 
यदुक्तं षड्भिः संभूतं भ्रीसमाजे तथागते: | 
निःस्वभावं परं शुद्ध बोधिचित्तमनुत्तरम्‌ ॥९ ॥ 
तस्य शुद्धस्त्रभावस्य निर्देशं कथयाम्यहम्‌ | 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेच्चन्द्रमण्डलम्‌ 11$ oll 


१. धिप-क. । २. विचाशा-क., विवासा-ख., खसामाच्ये-ग, | 
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परिच्छेद: | тий: २१ 


इत्यादि कथ्यते-- 

यत्तत्‌ खधातूपरि रत्नभूतं व्यवस्थितं सवंसुखस्वभावम्‌ | 

मध्ये गुणालद्भुतचिह्नभूतं तत्कथ्यतेऽस्मिन्‌ नरनासिकाग्रे 119 21 
चित्तं तु तस्मिन्‌ सविकल्पकास्यं ध्यायीत चन्द्राकृति बद्धबिम्बम | 
सांभोगिकं कायसुखस्वभावं तद्‌ भण्यते संवृतिबोधिचित्तम्‌ ॥१२॥ 
अस्तङ्गतं संवृतिबोधिचित्तं समृत्थितेस्तत्र “विरागसंज्ञ 
बुद्धेरनेकेविविधेः स्फुरड्धिनिर्माणरूपेरसमैरुपेतै: ।।१३॥ 

या सा व्यवस्था तु विरामसंज्ञा क्षणादिजा जङ्गममध्यभूता | 
व्यवस्थिता सर्षपनामधेंया निर्माणकायेति तमाहुबुंद्धा: ॥१४॥ 
निर्माणकायाधिगते प्रविष्टे सांभोगिकेऽप्यत्र सुखस्वभावे | 
नेरात्म्यवप्त्रं विधिवत्‌ क्रमेण विधूतसंकल्पविकल्पजालम्‌ ॥१५॥ 
हतास्तु ते तेन विरामसोख्या नेरात्म्यवज्तरेण सुनिंमंलेन | 
एकीकृता बोधिपदेन सार्धे घृते घृतं न्यस्तमिव क्षणेन ॥१६॥ ' 
गतास्तु ते तत्र विरामसोस्या नेरात्म्यवज्ञं ged प्रविष्टा 1 
यत्‌ तिष्ठते तत्र भवायंसंज्ञं чен बोधिपदं विशुद्धम्‌ ॥ १७॥ 
ध्यायीत तेनेव महात्मविश्व॑ ज्ञेयात्मंकं दिव्यमनन्ततेजम्‌(जः) 
यत्तद्विरामस्यावसानभूतं तल्लक्ष्यनिवंत्यंमचिन्त्यरूपम्‌ 114411. 
समन्ततो निमँलनिःस्वभावं चिन्तामणि भद्र्घटोपमाख्यम्‌। | 
्रत्यात्मवेद्यं विधिवद्‌ विदित्वा कायं जिनानां परमारथंशुद्धम्‌'॥१९॥ 
ततः स्फुरन्नैकमरी аг 44 योगविमुच्य यत्नात्‌ । ` 
भावस्वभाबं विधिवद्विंवक्ष्ये त्रिघातुके एकमनेकंरूपम्‌ ॥२०॥ 


१. खघातौ-क, ख. ग. | २. मध्यं-ग, | 3. ते-क, ख. । Y. विराम-भो. 1 
५. Gam, | ६. या-ख. । ७. RRR. । ८. विविच्यञभो, | - 
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२३ गुह्ादि-अष्टसिडिसंग्रहे [ wata: 
ग्रहणं तस्य तत्त्वस्य निरुपायस्य TET: | 
ज्ञात्वा विभावयेद्‌ धीमान्‌ गुरुपादप्रसादतः UR 
आत्मानं লিভ शान्तं तेन तत्त्वेन संयुतम्‌ | 
भावयेत्‌ कमंभुद्रां वा सिध्यते नात्र संशयः ॥२२॥ 
वत्त्रपद्मंसमावेशात्‌ कमंमृद्रासमन्वितम्‌ | 
यदेतंद्‌ भावनं प्रोक्त परत्यक्षं भूतेवादिना ॥२३॥ 

*आदिकमिकसत्त्वानां बोधिचित्तप्रकाशने | 
कमंमुद्रा() यतस्त्यक्त्वा लक्ष्यं नान्यत्र लभ्यते URI 

_ अन्यथा नेव data त्रिधातुमादिकमिणाम्‌ । 

а तत्पदे दिव्ये आदिमध्यान्तनिमंले ॥२५॥ 
एतत्तत्त्वं परं शान्तं खधात्वाख्यं व्यवस्थितम्‌ | 
बज्त्रपद्चसमावेशात्‌ सम्प्रदायाच्च लभ्यते ॥२६॥ 
तस्य सवंत्रगस्यापि ग्रहणमादिकमिकेः | 
खघातुभवने दिव्ये प्राप्यते साधकोत्तमैः UI 

“авсан айл सुखरूपमनाक्कृति | 
तन्मुद्रा यत्समाश्चित्य स्थिता संवृत्स्व' संवृति)रूपतः 1561 
एवं तत्त्वेन विज्ञाय प्रज्ञोपायविभावनम्‌ | 

“घर्मोदयाक्षरे शान्ते यथाभूतं व्यवस्थितम्‌ ॥२९॥ 
ततस्तु साधनं कुर्याद्‌ জিপ: परमा ड्कुतः(तम्‌) | 
स्वदेंहोपायसंयुक्तं कमंमुद्रा यतोऽथवा ॥३०॥ ` 
पद्मस्थं कमंमुद्राया विलक्ष्यं यद्‌ व्यवस्थितम्‌ | 
लक्ष्यं श्रींवस्त्रिणः शान्तमुत्त रोत्तरभावनेः ॥ ३१॥ 


*१:*बोधिना-ख. । २.'लदांदिकमि-क. खः ग. । ` ३. सङ्ते-क, खः ।: ४, यत्तस्य 
परनि-ख. । ५, чї“ नास्ति-ख. । ६. अभिलक्ष्य-भो०। ` ` | 
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परिच्छेदः | गुह्मसिद्धि 
तन्मया कथितं सवंमपरं च ब्रवीम्यहम्‌ । 
भावनं तत्त्वयूक्तातां रहित कमंमुद्रया ॥३२॥ 
मुद्रयापि विना दिव्यं यथा प्राप्नोति साधक: । ` 
पदं परमनिर्वाणं संक्षेपात्‌ तद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥३३॥ 
कमंमुद्रां হাতা करां ज्ञानमुद्रां तथेव च | 
विकल्पबहुलां त्यक्त्वा महामुद्रां विभावयेत्‌ vil 
विहाय मानुषीं मुद्रां सर्वविक्षेपसंभवाम्‌ | 
महामुद्रां निषेवेत स्वदेहोपायसंयृताम्‌ ॥ ३५॥ 
स्वसंवेद्या हि सा विद्या महामुद्रा परा शुभा | 
निजदेहाश्रयस्थापि स्वल्पप्रज्ञेनं दुष्यते ॥३६॥ 
ज्ञायते परमेकेन स्वदेहे साऽविकारिणी । 
गुरोराज्ञाप्रसादेन यथाभूतं व्यवस्थितम्‌ ॥३७॥ 
एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन प्रज्ञापारमिता शिवाम्‌। 
उत्पन्नक्रमयोगेन व्यापिनीं परमेश्वरीम्‌ ЯГ 
ततस्तु साधनं कुर्याद्‌ यदिष्टं हृदि चोदितम्‌ | 
उपाययुक्तियोगेन बुद्धसिद्धिप्रदायकम्‌ 1155! 
लोलीभूतं तया साधंमात्मानं तत्त्ववित्‌ सदा | 
भावयीत दिवारात्रौ सिध्यते नात्र संशयः ॥४०॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि साधनं सवंसिद्धिदम्‌ | 
पञ्चस्कन्धात्मके देहे यथा गुह्यं व्यवस्थितम्‌ ॥४१॥ 
कल्पनं महामुद्रायाः सुगुप्तं कथयाम्यहम्‌ | 
यथा ` निवंतं (तयं ते वीरे: शरीरे परमं स्वके ॥४२॥ 


१. संयुक्त-भो. । २. तिवतते-क. ख. ग, | 
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२४ 


गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ तृतीयः 
भावं न भावयेद्‌ धीमान्‌ अभावं दूरतस्त्यजेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ शाइवतं ग्राह्ममितरत्रापि शून्यता ॥४३॥ ` . 
शाइवतोच्छेदसंयोगात्‌ परमार्थक्षयेऽद्वयम्‌ | 
किमप्युत्पद्यते ज्ञानमादिमध्यान्तनिमंलम्‌ ИІ 
नित्यं विभुं परं शान्तं हेतुदृष्टान्तर्वाजतम्‌ | 
भावाभावविनिर्मुक्तं नित्योदितमनाकुलम्‌ ॥४५॥॥ 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं ` नि(वि)धूताशेषंकल्मषम्‌ | 
तन्निःस्वभावयुक्तानां बुद्धानामप्यगोचरम्‌ ॥४६॥ 
न तत्र गन्ता тач गम्यते यत्र वा क्वचित्‌ | 
भावको भावना भाव्यं Чата TTT: ॥४७॥ . 
अवाच्यमनिरूप्यं च ग्राह्मग्राहकवजितम्‌ | | 
अलक्षणं विरजस्कं निर्वाणं तत्‌ प्रगीयते ҮЛ 
यत्तत्‌ परं समाख्यातं महामुद्राभिसंज्ञितम्‌। ও 
भुक्तिमुक्तिप्रद दिव्यं निर्वाणाख्यं परं पदम्‌ ॥४९॥ 
सत्त्वानां तत्पदं दिव्यं यथा भव्यतया दृढम्‌ 1 
एकमेव द्विधाभूतं तदाशयवशात्‌ परम्‌ ॥५०॥. 
दिव्यं निर्वाणरूपेण शुद्धं प्रकृतिनिमंलम्‌ | š 
स्त्रोपुरुषादिरूपेण чач: संव्यवस्थितम्‌ ॥५१॥ . | 
ат (त्तदती)न्ट्रियं शान्तमवाच्यं सवंगं परम्‌ | 
क्षयव्ययविनिर्मुक्तं श्रीमहासुखसंज्ञितम्‌ ॥५२॥ | 
तत्र सवं समुत्पन्नं यत्किञ्चिद्‌ द्रव्यसंज्ञितम्‌ | 
ANGE पदे रम्ये समन्तात्‌ समवस्थितम्‌ ॥५३॥ 


१, निधुता -ग, | २. पदं-क. ल. । ३, कल्पावधि-भो. | ४. क॑ чёт रम्यं-क. | 
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परिच्छेद: ] BEES Ra: 
तद्‌ बीजं सवंवस्तूनां सिद्धोनां च:परं पदम्‌ .। 
बुद्धानां तत्परं स्थानं -सुखाव्रत्या (त्य) भिधानकम्‌ СТ 
तस्माद्‌ विनिःसृताः सर्वे -सुरा देत्याः समानुषाः | 
तत्र व्यवस्थितं чї त्रेधातुकभशेषतः пч 
यस्य न ज्ञायते रूपं यद्‌ वाग्वद्धि(बुद्धि) विवर्जितम्‌ | 
शब्दगन्धरसातीतं यम्मनसोऽप्यगोचरम्‌ ॥५६॥ 
तस्य लोकाद्यतीतस्य अद्भुतं रूपकं परम्‌ | 
स्वतन्त्रेण प्रवृत्तस्य धर्मचक्रं чача 1591 
तस्माद्‌ विनिःसृताः सर्वे असंख्या मनुकोटयः | 
आप्तागमारच ये केचित्‌ सद्भूतक्रमदेशकाः CII 
एवं तत्त्वेन विज्ञाय गुरुपादप्रसादतः* | 
येनोपायेन तद्रूपमवाच्यादागतं परम्‌ ॥५९॥ 
ततस्तु साधयेन्मन्त्री स्वदेहं तत्त्वतः सुधीः । 
अभावेन g सम्मिश्रं विधाय युक्तमासनः (नम्‌) Holl 
दिव्योपायसमायुक्तो मुहुर्मुहुः कृतश्रमः | 
सवर्र विनिर्मुक्तः सिध्यते न चिराद्‌ ध्रुवम्‌ ॥६१॥ 
तस्यानया विदित्वा तु संप्रदायं सुगोपितम्‌ । 
भावयेद्‌ यस्तु शुद्धात्मा पञ्चकामगुणेर्यृतः III 
स सिद्धयति न संदेहो गुह्यसिद्धौ व्यवस्थितः | 
कमंमुद्रासमायुक्तो महामुद्रायुतोऽथवा NRAN 
बुद्धानां सारसंभूता इयं सा SHUT परा | 
सारज्ञानैकराशीनां न भूताःन भविष्यति USK 
नान्य[त्‌] सिद्धिप्रदं शुद्धं मुक्त्वा स्थानं निरात्मकम्‌ | 
निविकल्पं निरालम्बं ая बुद्धाः समुत्थिताः ॥६५॥ 

* एतावत्येव क. मातरिकाप्रतिलिपिः | 
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२६ 


गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


एषा परा समाख्याता प्रज्ञादेवी ह्यनुत्तरा | 

मुक्तिदा सवंसत्त्वानां यदि ज्ञात्वा विभाव्यते 11551 
भावयेद्‌ यस्तु शुद्धात्मा पूर्वोदितविधिक्रमात्‌ | 
प्रकृतिप्रभास्वर शुद्धमात्मानं सवंवप्त्रजम्‌ 115911 
सर्वाकारवरोपेतं सर्वलक्षणभूषितम्‌ | 

विहाय प्राकृतं कायं दिव्यफूत्कारमानसः 11561 
उपायेन समायुक्तः सत्समाधिव्यवस्थितः | 

ч सिद्धयति न सन्देहः पद्मवस्त्रविकुर्वणेः ॥६९॥। 
महामुद्रान्वितं यत्तत्सुखमासाद्चते महत्‌ | 

ज्ञानामृतं परं दिव्यं तद्वक्तुं नेव पायते neon 
स्वसंवेद्यं तु तत्तत्त्वं वक्तुमा(म)स्य [न] पारयते | 
भक्तिभावनया गम्यं न गम्यं चान्यथा नु तम्‌(तत्‌) ॥७१॥ 
ज्ञात्वां तत्त्वं ततः कृत्वा भक्तिभावमहनिशम्‌ | 
तस्मिन्‌ परमनिर्वाणं(णि) पदे शान्ते ह्यनुत्तरे 119511 
ततस्तु भक्तिसामर्थ्या[द्‌ |भावनाबलनिमितम्‌ | 
तस्मिच्ुत्पद्यते रूपं किमप्यानन्दजं परम्‌ ।।७३॥ 
धगित्याकारसंभूतं स्फुरत्संहारकारकम्‌ । 
भू्भुवःस्वमि(रि)दं аа द्योतयत्सचराचरम्‌ evil 
भोवनातत्त्वसामर्थ्यात्‌ प्रज्ञोपायात्मकं शिवम्‌ | 
सवंक्लेशविनिर्मुक्तं सवेलक्षणभूषितम्‌ ।॥ ७५॥ 
शून्यताज्ञानसंभूतं (858 TT पदम्‌ | 
सर्वाकारवरोपेतं ग्राह्मग्राहकर्वाजतम्‌ ।।७६॥ 

ज्ञानं मायोपमं शुद्ध स्वच्छ प्रकृतिनिम॑लम्‌ | 
शब्दगन्धरसातीतं रूपस्परांविर्वाजतम्‌ ।।७७।। 
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[ तृतीयः 


परिच्छेदः 1 गुह्यसिद्धिः २७ 
दुस्यते परमेकेन समाधौ ज्ञानचक्षुषा | 
छायामायोपमं दिव्या (व्यं) सवंसंसा (स्का )रसंयुतम्‌ ॥৩৷৷ 
स्फुरज्ज्ञानारिनमालाभिविविधानेकविग्रहम्‌ | 
इन्द्रायुधनिभं कायं लभन्ते तत्त्वभावकाः ॥७९॥ 
भावनायोगसामर्थ्यात्‌ समयानां च पालनात्‌ । 
ईदृशं प्राप्यते रूपं न वाच्यं यज्जिनैरपि ॥८०॥ 
यत्र कायो न वाकूचित्तं स्थानं यत्सवंगं परम्‌ | 
संप्रदायवशात्‌ तत्र यस्य रूपं विभाव्यते 14811 
अहो सुविस्मयकरमहो शान्तमतीन्द्रियम्‌ | 
अहो परमगम्भीरं बोधिचित्तविकुवंणम्‌^ ॥८२॥ 
ईदृशं तु क्रमं प्राप्य देवतायोगमुत्तमम्‌ | 
ततश्चर्या प्रकुर्वीत बुद्धत्वपदसिद्धये 11231 
सर्वक्लेशपदं स्थानं वाच्यवाचकवजितम्‌ | 
प्रत्यवेक्ष्य प्रयत्नेन साधकस्तु पुनः पुनः ICY 
गुह्यचर्या प्रकुर्वीत दृढचित्तः सुनिश्चयात्‌ | 
उत्पन्नक्रमयोगेन सकंद्वन्द्वविवजितम्‌(त:) 11651 
हास्यलास्यादिभिदिव्येयंथा खेदो न जायते | 
बुद्धाशयाधि मोक्षं च चरेद्‌ Teras ब्रती ॥८६॥ 
तस्मिन्‌ स्थित्वा व्रते दिव्ये सर्वंक्लेशनिकृन्तने | 
तं नि[:] स्वभावना(ता)युक्तः साधयेत्‌ परमं पदम्‌ uel 
रहस्यं यत्परं तन्त्रे गुरुवक्त्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
बृद्धसिद्धिप्रदं दिव्यं तत्सवं कथितं मया 14411 
इति परमार्थः स्त्यक्षरतन्त्रसदुभावोद्ध নামা थीगुह्यसिद्धो ` 


अभिसंबोधिनिवँश[ Y] नाम 
gata: परिच्छेदः ॥ 


২. निकुवितम्‌-ख.। २. क्रमप्रासं-ग.। ३. वि-ग.। ४. सत्र्य-भो.। ५. श्रीवञजसत्त्वप्रसादाभि-भो.। 
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चतुर्थः परिच्छेदः 


asaq дабат किंञ्चिद्विम्भ (स्त) ररूपतः | 
आदिरकामिकसत्त्वानामुत्पत्तिक्रंमभावनम्‌ 1111 
यदुक्तं भूतनाथेन श्रीसंमाजे परिस्फुटम्‌ | 
उत्तरोत्तरमार्गेण भावनायारचतुष्टयम्‌ URI 

प्रथमं त्वक्षरन्यासमुत्पत्तिक्रमसंस्थितम्‌ | 

भावनं साधकेन्द्राणां द्वितीयं तु HET: 3! 
तृतीयं च परं दिव्यं ज्ञानंमुद्राविभावनम्‌ | 

चतुर्थ चोत्तरं प्रोक्तं महामुद्राविंभावनम्‌ її 
एतद्‌ व्यवस्थितं सम्यग्‌ यथातत्त्वं चतुष्टयम्‌ | 
भावना या मया प्रोक्ता तां ब्रवीमि पृथक. पृथक्‌ 151! 
अक्षर न्यासयोगेन भावनं यदुदाहूतम्‌ | 
आदिकमिकसत्त्वानां तदुक्तमवतारणम्‌ USI 


प्रथमं कथ्यते तावद्‌ यथाभूतं व्यवस्थितम्‌ | 
उत्पत्तिक्रमयोगेन' एकमेकं तु पञ्चधा ॥७॥ 
पञ्चाकारामिसंबोधिजञानेनं परमं शुभम्‌ i 
संस्थितं तंद्ब्रवीम्यत्रं यथा विज्ञायते दृढम्‌ ॥८॥' 
यदुक्तं चित्तवच्त्रेण उत्तरोत्तरतः क्रमात्‌ | 
अक्षरन्यासयोगेन धमंधात्वात्मको ह्यहम्‌ ।।९॥ 
आकाशलक्षणं दिव्यं संवंसंकल्पवजितम्‌ | 

ज्ञानं सवत्र संशुद्धमा दिमध्यान्तनिमंलम्‌ ।। e 
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परिच्छेदः | тее: 
स्वभावा यत्र धर्माणां पृथंग्रूपा व्यवस्थिताः | 
प्रयत्नात्‌ प्रत्यवेक्ष्यन्ते नेरात्म्यपरयोगत: 0221 
सवंप्रपळ्चनिमुक्‍्तं रूपं यत्‌ परमं शिंवंम्‌ | 
धमंधातुस्वभावाख्यं ज्ञानं तंदिहं कीतितम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ स्थित्वा पदे दिव्ये सवेक्लेशविवजिते | 
यत्तदालम्ब्यते wd सत्त्वार्थेक्रियया परम्‌ ॥१३॥ 
दिव्योपायसमायुक्तं प्रज्ञाजनितविग्रहम्‌ | 
धगित्याकारसंभूतं सर्वलक्षणमण्डितम्‌ Il 
सर्वालङ्कारसम्पूणमग्राह्य परमं शिवम्‌ । 
स्वच्छमनाविल शुद्धं महामुद्रानुबोधितम्‌ ॥ १५॥ 
तस्माद्रूपाद्‌ विनिष्पन्नं तच्छायानुकृंतं च यत्‌ | 
मांयानुकोरि यहिव्यं मुद्रारूंपं मनोमयम्‌ uti 
बुद्धानामप्यविज्ञेय [म ]पर्यन्तगुणो ач | 
ज्ञानं तदुच्यते ह्यत्र श्रीमदादशँसंज्ञितम्‌ ॥ १७॥ 
यस्मिन्निरूप्यते ज्ञाने qaq युक्तियोगतः | 
निःस्वभावस्वरूपेण समताज्ञानं तदुच्यते ॥१८॥ 
विस्ताव्य(यं) वचनाख्यायाँ दिव्यं श्रीपदामण्डलम्‌ | 
्रत्यवेत्य (क्ष्य) яасан «атата परम्‌ 11411 
नैरात्म्यपदयोगेन निःस्वभांवस्वरूपिणा(णं)म्‌ | 
खधातुभवनं दिव्यं संवंबुद्धालयं परम्‌ ॥२०॥ 
सूक्षमकोरकयोगेन यावन्न प्रत्यवेक्ष्यते | 
तावत्‌ प्रदृश्यते तस्मिन्‌ः किंञ्च कस्य |प्र]चोदितम्‌ qan 


१, पदमु-ख. ग. 1 २. समज्ञानं-खः 1 ३. छोच-ग. 1 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे | चतुर्थ: 
बुद्धारच बोधिसत्त्वाश्च ये केचित्‌ त्रिभवालये | 
संस्थितास्तत्र दृश्यन्ते समन्तात्तिलशिम्बिवत्‌ ॥२२॥ 
एवं दृष्ट्वा तु तं दिव्यं बुद्धया (द)वृन्दमहाप्रभम्‌ | 
ख़घातुभवने दिव्य इमं योगं प्रकल्पयेत्‌ ॥२३॥ 
अस्मिन्‌ तथागताः ঘন वतमाना गताश्च d | 
भविष्यन्त्यपरे ये च तेषां स्थानमिदं परम्‌ ॥२४॥ 
qantas यत्‌ तत्‌ सवं ताथागतास्वितम्‌ | 
उच्यते तु समासेन ज्ञानं तत्‌ प्रत्यवेक्षते ॥२५॥ 
प्रत्यवेक्ष्य प्रयत्नेन सर्वं ताथागतं परम्‌। | 
ततः पश्चादनुष्ठेत वत्त्रपद्मविकुवंणम्‌ ॥२६॥ 
атеш. देवतायोगं परमानन्दरूपतः | 
बोधिचित्तं समुत्सुज्य(समाश्रित्य) पृथिव्याद्या(द्य)ुक्रमेण तु 15911 
निष्पाद्य देवतारूपं यदिष्टं तत्र रोचते। ` 
शाइवताक्षोभ (भ्य) रत्नायुकुलाद्येयंद्‌ व्यवस्थितम्‌ 114411 
चक्रवर्त्यादियोगेन विद्यापुरुषभावनम्‌ | 
दिव्यालङ्कारसंयुक्तं महामुद्रानुवेधितम्‌ ।।२९॥ 
वप्त्रपद्मसमायुक्तं परमानन्दरूपिणम्‌ | 
स्फुरज्ज्ञानोमिमालाभिविविधानेकविग्रहम्‌ 113 oll 
कृत्यानुष्ठानज्ञानं तदुच्यते লি परम्‌ | 
Чат स्थीयते यस्मिन्‌ जिनानां यत्र संभवः 113 811 
एतत्‌ पञ्चसमावस्थासमुपेतं तु यद्भवेत्‌ | 
पञ्चाकाराभिसम्बोधिज्ञानं तदिह कीतितम्‌ ॥३२॥ 


१. झापूज्य-ख. ग. 1 
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परिच्छेदः ] गुह्मसिद्धिः ३१ 
कथ्यते तद्विशेषेण उत्पत्तिक्रमसंस्थित:(तम्‌) | 
देवता भ्यासयोगेन यथावत्‌ संव्यवस्थितम्‌ ॥३३॥ 
षड्धातुभि: समायुक्तं तन्त्रोक्तैश्चक्रवतिभिः | 
"कुलमाचचतुष्केण क्रोधसत्त्वेश्‍च' तत्समैः ॥३४॥ 
बोधिसत्त्वे[:] समायुक्तं षोडशै: सपरिच्छदम्‌ | 
द्वात्रिशल्लक्षणेशचेव तथाशीता (त्य)नुव्यञ्जनैः ॥३५॥ 
पञ्चाकाराभिसम्बोधिरेषा प्रोक्तास्त (क्ता त)थागतैः | 
शारवताक्षोभ(भ्य)रत्नायुकुलाद्येः समवस्थितम्‌ ॥३६॥ 
एवं नानाविधाकारेविकल्प्य समयावृतम्‌ | 
आदिकमिकसत्त्वानां भावनां(नं) तदुदाहृतम्‌ ॥३७॥ 
एतद्‌ बाह्यमिति प्रोक्तं सत्त्वक्रमविभावनम्‌ | | 
अक्षरन्यासयोगेन प्रथमं यद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥३८॥ 
आदिकमिकसत्त्वानामपरां(रं) चोत्तरं परम्‌ | 
भावनं कमंमुद्रायाः पद्मस्थं यद्‌ व्यवस्थितम्‌ 1351 
अधिष्ठानपदं ध्यात्वा ततः पूजां प्रकल्पयेत्‌ | 
श्रीसमाजे परं ह्येतद्‌ रहस्यं वस्त्रिणामपि ॥४०॥ 
वज््रपद्मसमावेशात्‌ स्वकल्पोत्पत्तिसमन्वितम्‌ | 
द्वितीयं भावनं ह्येतत्‌ स्वरूपमिति कीतितम्‌ ॥४१॥ 
तृतीयं तस्य चोदि(दि) ष्टमध्यात्मपदभावनम्‌ | 
सर्वाकारवरोपेतं ज्ञानमुद्राप्रकल्पनम्‌ ॥४२॥ 
चतुर्थ चोत्तरं (रे) तन्त्रे अभिसम्बोधिका रकम्‌ । 
यस्योध्व विद्यते नान्यन्महामुद्राविभावनम्‌ СТ 


——— hh — T 


१. न्यास-भो. । २, यत्‌ RÊT (यलर्वाद्धि:)-ख ग., गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः | 
3. कुल्मातृ-भो. । ४. धन्तैमंत-ख. | ५. परे-ख. 1 ६. निदिष्ट-मो, | 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
सर्वेन्द्रियेविनिर्मुक्त їнї :भूतवादिना | 
आशु सिद्धिप(प्र,दं शान्त perra प्रतिष्ठितम्‌ ॥४४।। 
न तदेकं न चानेकमेकानेक-च-नैव तत्‌ । 
निस्तरङ्गं निराभासं संस्थितो (तं). सबंतो मुखम्‌ iyul 
संवृतिमात्र विज्ञेयं . परमानन्दकारकम्‌ | 
्रत्यस्तमितक्ष्लेशोषं ,प्रज्ञासदृभूत विग्रहम्‌ ॥४६॥ 
एवं तन्त्रक्रमे ज्ञात्वा देवतायोगमुत्तमम्‌ । 
उत्तरोत्तरमागेण भङ्गचानया 'प(य)दागतम्‌ Hil 
ततः सर्वाणि संत्यज्य भावनानि क्रमेण लु 
भावयेत्‌ सृतत मन्त्री महामुद्रां प्रयत्नतं: tell 
उपायसहितां दिव्यां सवंसिद्धिप्रदां शिव्राम्‌ | 
तन्निष्ठभावनायुक्तः सिध्यतीहेव जन्मनि ॥४९॥ 
अनुत्पन्नावबोधत्व्रं यच्चित्तस्य त्वनुत्तरम्‌ | 
तन्नि:स्वभावता प्रज्ञा उपायस्त्वत्र चोदितः ॥५०॥ 
एवं तत्त्वेन विज्ञाय महामुद्राविभावतम्‌ | 
सोपायं तु ततः कुर्याद्‌ यदिष्टं रोचते ब्रतम्‌ ।।५१।। 
बौद्धं चा(चेवा)हंतं वापि qa पाशुपतं तथा | 
नो चेन्महात्रतं दिव्यमन्यद्‌ ат यन्मनःप्रियम ॥५२ ॥ 
जञेयं तत्र समाख्यातमनुष्ठानं धरुवं बुधैः | 
मनोनुकूलता यस्मिन्‌ तत्कायंमविचारतः ॥५३ ॥ 
शात्वा मागं प्रयत्नादखिलमनुपमं श्रीसमाजानुविद्ध 
त्यक्त्वा बाह्यं समस्तं विमलदृढमति[:] शुद्धतत्त्वेकतिष्ठम्‌ | 
ध्यायेत्‌ संत्यज्य सङ्गं विमलनिजवपुदिव्यसौख्याभियुक्तं | 
बुद्धत्वावा प्तिहेतोरनुदित(न) афтї ज्ञानमायानुविद्धमु ॥५४ |! 

१. азт-&. | २. तत्र-ख. q. | 
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परिच्छेदः | тен: 
आनन्दा दिव्ययुक्ता: प्रमुदितहृदया श्चित्तमारोप्य बोधौ 
नित्यं भावानुविद्धं क्षतनिखिलमलस्त्यक्तसंसारबन्ध: | 
ध्यायेदुक्त(देकाग्र)चित्तः परमसुखपदे: सत्पदन्यासयोगाद 
आत्मानं तत्त्वयोगी गतमरूपटलं(लः) दिव्यसंदृष्टिशुद्ध: MA T 
एकान्ते गुह्यदेशे गुणशतनिल्ये पवते शून्यगेहे 
जीर्णोद्याने Teri पितृकुलनिलये भूगृहे वाऽथ रम्ये | 
एभिः स्थानप्रदेशैः कृतविमलधुतिदिव्यसंजातलक्ष्यो 
ध्यायेत्‌ सङ्गव्यपेतो विषयसुखकरं वत्तरणं तत्त्वरत्नम्‌ ॥५६ ॥ 
तत्त्वमागंप्रसक्तानां सर्वेषामेव योगिनाम्‌। | 
उपाययुक्तियोगेन तेषां fated चान्यथा ॥ ५७ ॥ 
उत्पत्तिक्रमयोगेन अन्यथापि भविष्यति | 
नेकजन्मान्तरे सिद्धिरस्मिन्नेकेन कीतिता 146 1 
एवं निःसंशयं ज्ञात्वा प्रज्ञोपायविभावनम्‌ । 
क्रियाभेदं परित्यज्य बाह्याकारमहेषतः ॥५९॥ 
श्रीसमाजानुमार्गेण बुद्धसिद्धिप्रदाथिका[म्‌] | 
गुह्यसिद्धि चरेद्‌ धीमान्‌ दिव्योपायसमन्विताम्‌ uso N 
देशकालतिथिवारनक्षत्रं बाह्यमण्डलम्‌ | 
एभिविना प्रवक्ष्यामि साधनं वस्त्रधारिणम्‌(णः) use u 
उक्ता या द्विपदोत्तमेन विधिना बुद्धत्वसम्पाद(दि)नी 
चर्याऽनेकविचित्रचारुचरिता तन्त्रे समाजे स्फुटा | 
सिद्धिर्नास्ति तया विना गुणवती यावत्तया सेविता 
मत्वैवं विधिवद्‌ विवेकतिपुणेरारभ्यतां साधनम्‌ ॥६२॥ 
इति भीपरमार्थसश्र्क्षरसदुभावोदतायां भोगुह्यसिदो 
*पज्ञाकाराभिसम्योधिनिदंशो नाम 
चतुर्थ; се: ॥ 
१. 'श्रीवज्चसत्त्वप्रसाद' इत्यधिकः पाठः-भो. | 
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पञ्चमः परिच्छेदः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि गुह्यं श्री गुह्मवस्त्रिणः | 
साधनं वप्त्रसत्त्वस्य गोपितं भूतचयंया ॥१॥ 
उत्पन्नक्रमयोगेन विक्षेपारिनिषूदनम्‌ | 
सुखसाध्यं शुभं गुप्तं क्रीडाकर्मानुसाधकम्‌ ॥२॥ 
साभिषेक परं दिव्यं श्रीसमाजानबोधितम्‌ | | 
सिध्यन्ति साधका यस्मिन्‌ गुद्यसिद्धिप्रतिष्ठिता: ॥३॥ ` 
दिव्यज्ञानङृताभ्यासाः सर्वाकारविवरजिताः | 
सवेद्वन्द्वविनिमुक्ता यत्र तत्र व्यवस्थिताः ।।४।। ` 
লা प्रवक्ष्याम्यहं यत्नात्‌ सिद्धीनां ` परमं qaw । 
गुह्यसिद्धि समासेन साधकानां हिताय वे ॥५॥ 
अनेन जन्मना सिद्धि यः करिचिदभिवाञ्छति | 
तेन Tem धायः सर्वद्वन्द्रनिषदनम ॥६॥ 
अभिषेके समाजांख्ये तन्त्रे सर्वंसुखोदये | 
महामुब्राभिषेकेण दिव्यसिंद्विप्रदायिका ॥७॥ 
ततः स्वच्छन्दमास्थायं आदियोगैकतत्पर: ` | 
अभ्यासयोगरत्नं तु. गुर्वकत्रा द्विनि सुतम्‌ ॥८॥ 
अतस्तं सप्रवक्ष्यामि अभिषेकं सुगोपित्रम्‌ | 
श्रीमहासुखनाथेनः TATE गुप्ततरं परम ॥९॥ 

সাত मुद्रा प्रयत्नेन चारुरूपां गुणोद्धवाम | 
तन्त्राँचरविधानज्ञामा(या) चार्याय निवेदनम्‌ ॥ १०॥ 


— MM = 


१. धके-ग. । २. परमु-ख.ग. | ३ पिक्ते-ख. ग गृहीतः पाठो. भोटानुसारी | 
Y. योनैककल्पकः- ख. | i. aiia शक See 
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परिच्छेद: | गुह्यसिद्धिः `. ` ३५ 
क्षीरप्रदीपसत्कारेग॑न्धमाल्यप्रविस्तरै:' | : 
संपूज्य पूजयेद्‌ धीमान्‌ मुद्रया सह वस्त्रिमम्‌ ॥ ११॥। 
पूजयित्वा तु तं स्तुत्वा एकान्ते विधिवत्‌ सुधीः | 
मुद्रायुक्तं गुरु भक्त्या कल्पोदितविधिक्रमात्‌ ॥१२॥ 
पृथिव्यां संप्रतिष्ठाप्य दक्षिणं जानमण्डलम | 
अध्येषयीत विधिना स्तोत्रराजेन वस्त्रिणम्‌ ॥१ ३॥ 
सवज्ञ सवभूमीश सर्वेश्वर जगत्पते | 
चित्ताधिप महावीर वीराधिप नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
सव भूतात्मभूतस्थ त्रिवज्ज्ञानसंभवम्‌ (व) | 
TAIT हुंकार क्लेशान्तरक नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 
नमस्ते чачат त्रिवज्ञाभेद्यविग्नह | 
धमंनैरात्म्यसंभूत ज्ञानामृत नमोऽस्तु ते ॥ १६॥। 

` ян ज्ञान सन्दोह नवचक्रविशोधक | 
महाज्ञान महातेजा महावीर नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 
महारत्न महाबाहो महामह महाबल | 
मारान्तक महावीर वीरेशवर नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्ता त्वं जगतः प्रभो | 
भावाभावस्वभावेक परमाद्धत नमोऽस्तु ते ॥१९॥ 
नमस्ते ज्ञानविज्ञेय ज्ञेयमागं प्रवर्तक | | 
जगन्नाथ नमस्तेऽस्तु पद्मोद्भव नमो नमः ॥२०॥ 
अनेन स्तोत्रराजेन अध्येष्य विधिवत्‌ प्रभुम्‌ । 
वदेत मधुरां वाणीं सवंसत्त्वहितेषिणा(णी)म्‌ ॥२१॥ 


ат मतच 
१. पवित्रकः-ख. । २. नैक-ख.ग. । ই. महातेज-ख. | ४. महामुद्र-भो. । ५. नमो 
शैज्ञान-ख नमोऽस्तु-ग । 
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३६ 


गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रंहे 
युष्मत्पादप्रसादेन ज्ञाता मेथ्नुत्तरक्रिया | 
अंघुना5भिषेकरत्नेन कुरु नाथ अनुग्रहम्‌ ॥२२॥ 
श्रीमहासुखनाथेन यथा श्रोधमेवज्ञ्रिणे | 
दशितं ` गुह्यतत्त्वाख्यं तथा नाथ प्रसीद मे ॥२३॥ 
निळयात्‌ सवंदुःखानां नरकादुद्धर मां प्रभो | 
अनाथे कुरु कारुण्य ач лай RY 
त्वत्पादपङ्कूजं मुक्त्वा नान्यन्मे शरणं प्रभो | 
तस्मात्‌ प्रसीद बुद्धाग्र जगद्वीर महामुने ॥२५।। 
एव श्रुत्वा$द्भुतं दिव्यमध्येषणविधि परम्‌ | 
शिष्ये कारुण्यमुत्पाद्य गुरुः श्रीमान्‌ गुणोदधिः 1961 
प्रसन्नवदनो भूत्वा सानुकम्पः प्रहषित: | 
श्रावयेत्‌ समयान्‌ दिव्यान्‌ गुह्याद्‌ गुह्यतरान्‌ परान्‌ ॥२७॥ 
ह्यास्ते प्राणिनः पुत्र वक्तव्यं चानृतं वचः | 
अदत्तं च त्वया ग्राह्ममेष संक्षेपतो विधिः ।।२८।। 
प्रत्यहं चैव कतंव्यं महामुद्राग्रसेवनम्‌ | 
पालनीयं त्वया रुद्रसमयानां चतुष्टयम्‌ ॥२९॥। 
सश्चाव्य समयानेवं सवं सिद्धिप्रदान्‌ शुभाम( ) 
ुदरायुक्तस्ततो भूत्वा आचाय: कृपयाद्रितः 113 011 
पञ्चवञ्रसमावेशात्‌ संप्रदाय(यो) व्यवस्थितः | 
निब(वं)त्यं देवतायोगं यथाभूतं व्यवस्थितम्‌ ॥ ३ १॥ 
गृहीत्वा पद्मसंभूतं वाग्वज्रेण प्रयत्नतः | 
रक्तशुक्लेन संमिश्रं पुजार्थ देशिकोत्तमः ॥३२॥ 


१. शुद्ध-ख. ग. | 
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абда: j गुंह्मसिद्धिः ३७ 
प्रक्षिप्प नरशुक्लेन विड्वज्रोदकसंयुतम्‌ | | 
ततस्तु शिष्यमाहूय सवंबुद्धेरधिष्ठितम्‌ ॥३३॥ | 
яча समयं तस्य निजमुद्रासमन्वित: | . 
बुद्धाधिष्ठानमार्गेण सवं सिद्धिगुणालयम्‌ ॥३४॥ 
एवं समयविधिना वञ्चशिष्यस्य तत्त्ववित्‌ | 
स्वमुद्रां समयेदिव्ये: संयुक्तं तत्र चोदितैः 11341) 
चारुवक्त्रा विशालाक्षीं बोधिचित्तरता सदा | 
मामकीमिव संशुद्धा яваа त्यक्तवाससम्‌ ॥३६॥ 
पूजयित्वा तु तं सम्यग्‌ qarqa व्यवस्थितमु । 
शिष्यं सर्वोपचारेण द्वितीयमिव afa ॥३७॥ 
मङ्गल्येः श्रेष्ठशब्दैश्च वादित्रेविविधैः स्वरे: | 
चामरध्वजछत्राद्येः पूज्यः स्रकचन्दनादिभि: ३८॥ 
मुद्राभिषेकरत्नेन स्थापयित्वा समं दृढम्‌ । . 
त्रेधातुकाभिषेकेण शिष्यं कृतनखाञ्जलिम्‌ ॥३९॥ 
अनुज्ञां च ततस्तस्य दद्यात्‌ तन्त्रप्रचोदिताम्‌ | 
प्रवतंयस्व feast धमंचक्रे यथेच्छया Ivor 
बुद्धानां बोधिसत्त्वानां धमंचक्रे ह्यनुत्तरे | 
देशनां कुरु बुद्धाग्रवजसत्त्वमुखोदिताम्‌ iv 
एवं दत्त्वा qê शिष्ये संप्रदायं सुगोपितम्‌ | 
मुद्रारत्नाभिषेक च अनुज्ञां च विशेषतः UQI 
उक्त्वा च कुरु सत्त्वाग्न स्वतन्त्रक्ृतनिशचयम्‌ | 
“देशना बोधिसत्त्वानां वञ्जज्ञानक्रमोदिताम्‌ ॥४३॥ 


१. হিহানা"""' (чаг नास्तिञख. । 
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३८ गुंह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 

अनया 'भङ्गघाउभिषिक्तस्तु साधको दृढनिश्चयः | 
प्राप्नोत्यनुत्तर स्थानं तत्त्वभावकृतश्रंम: ॥४४॥ 
साधयेद्‌ AMAA: सम्बोधौ कृतनिश्चयः | 
आम्नायक्रमयोगेन «ачаа: ॥४५॥ 
आम्नायक्रमतत्त्वनिरिचितधियो ध्यायन्ति ये афәт. 
fasi: कामगुणैः प्रहृष्टमनसः सर्वाथसिद्धिप्रदम्‌ i 
सिध्यन्ते त इहैव जन्मनि नराः श्रीगुह्यसिद्धिस्थिता 
दिव्योपायसमन्विता(:) पदवरं गच्छन्त्यवाच्यं परम्‌ ॥४६॥ 
एवं प्रज्ञानुतं чї यथायुकत्या व्यवस्थितम्‌ | 
सम्प्रदायपथोदिष्टां(दिष्ट) श्रीसमाजक्रमेण तु ॥४७॥ 
तत: स्वच्छन्दमास्थाय दिव्यसिद्धिसमुद्यतः | 
आाचरेत्‌ सवंवर्णानां गुह्य सिद्विप्रतिष्ठितः ive 
मुद्रया वाथ संयुक्‍त: Чэчэт л 4: | 
हास्यलास्या दिभिदिव्येश्रित्तस्योत्कषेकारके: 1168 | 
गुह्यसिद्धिप्रसक्‍्तो वा साधयेत्‌ परमं पदम्‌ | 
सवद्वन्द्वविनिमुक्त परमानन्दबंहित: ।।५०॥ 


इति भ्रीपरमार्थस्त्यक्ष रतन्त्रसदृभावोद्धतायां भ्रीगुह्म सिद्धि (at! 
साधकमहामुब्राभिषेक* ना(को ना,म 
पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 


sn 
१. भक्त्या-ग. । २. सत्र्य-भो. । ३. 'श्रीवजसत्वप्रसाद' इत्यधिकः-भो. । ४, भिनिर्देशो 
ना-भो. | a 
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षष्ठः परिच्छेदः 


अतस्ता संप्रवक्ष्यामि गुह्मचर्या शुभोदयाम्‌ । 

जननीं सवंबुद्धानां विक्षेपारिनिषूदिनीम्‌ ॥ १॥ 
पादप्रसारिक ' मुक्त्वा त्यक्त्वा संसारपेटकम्‌ | 
साधयेद्‌ awara नित्यनिर्मुक्तमानसः uqu 
कौक्ृत्यस्त्यानमिद्धादीन्‌ परित्यज्य प्रयत्नतः | 
अन्यथा नेव सिद्धिः स्यात्‌ कल्पकोटिशतेरपि ua 
प्रणम्य स॒वंभावेन नाथमाचार्यवंस्त्रिमम्‌। . 
त्रिवज्राभेद्यरूपेण गुह्यसिद्धि समाचरेत्‌ nen ` 
निनिमित्तै निराभासं स्वदेहोपायसंयुतम्‌ i 

कृत्वा विभावयेद्‌ यत्नाद्‌ TUITE परं सुखम्‌ 151 
एवं ध्यात्वा प्रयत्नेन स्ववज्ञमयं शिवम्‌ | 

स्वदेहं तत्त्वतो A अभेद्यं वज्निणामपि Isai 
चरेद्‌ раа दिव्यं नानाचर्या| दि ]दीपितम्‌ ।- 
दिव्योपायसमायुक्तं :घरमानन्दपुरितः ॥७॥:- C 
विकल्पयोनिसंभूतं यल्लोकेषु जुगुप्सितम्‌ । ` 
THR समास्थाय चरेद्‌ गुह्यव्रतं ब्रती ॥८॥ ` 
श्रीसमाजे यथा चर्या गुह्याख्या समवस्थिता । | 
विण्मूत्राहारकृत्यार्था भंव्यास्ते खलु साधने ॥९॥ ` 
अन्येश्‍च समयैदिव्यैः प्रदीपाद्येविशेषतः। | 
jc. मुद्राधिष्ठानतत्तवेश्च : विविधैस्तन्त्र चोदितेः॥।१०॥ 


१. रित-ग., रिकमु-ख. 1 २. सिद्धघादीन्‌-ख. T- ২. KE: т, t ४,तत्र चो-ख.:ग- । 
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_वल्गन्‌-ख. | ६. चिद्‌ गच्छस्तु-ख. | ও. वस्त्राणि-क. 
S. कमु-ग. 1. to. эте त्यागाथं-भो, | 


गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
उक्ता या चित्तवज्रेण एभिवज्त्रपदे: Ta: | 
तां प्रवक्ष्याम्यहं यत्नाद्‌ गुह्चर्यामनुत्तराम्‌ 002 211 
गोपिता चित्तवज्जेण' विस्तरात्‌ कथयाम्यहम्‌ | 
हिताय साधकेन्द्राणां बुद्धत्वफलकाङक्षिणाम्‌ ॥ १२।। 
उन्त्तरूपमास्थाय मौनीभूत्वा समा हितः | 
स्वाधिदेवतयोगात्मा पयंटेत्‌ तु पिशाचवत्‌ 119 311 
भावयेद्‌ वञ्जसत्त्वाग्यो मुहुमुहुः कृतश्रमः | 
सततं भावनासक्त आत्मानं युक्तिवेदितम्‌ TERT 
Teg ग्रामरथ्यासु नगरोद्यानभूमिषु । 
चत्वरेषु इमशानेषु तथा चायतनेषु च ॥१५॥ 
कटके च विशेषेण कृतनिर्माल्यशेखरः | 
अङ्गनानां च वेरमानि भावयेत्‌ परमं सुखम्‌ ॥१६॥ 
अना भोगस्तु वादित्रेनृत्यगन्धवंसंकुलाम्‌ (लैः) | 
कषीरप्रदीपसम्पन्तोऽप्यजवीथी नि षेवयेत्‌ ॥१७॥ 
क्वचिद्‌ हसन्‌ क्वचिज्जल्पन्‌" яагаа तु कारयेत्‌ | 
क्व चिन्नृत्यन्‌ क्वचित्स्फोटन्‌ क्वचिन्नानारुतानि तु Ui 
सव॑ शनेः হাল: कार्यं यथा खेदो न जायते | 
खेदे जाते तु बुद्धत्वं न सिध्यति कदाचन ॥ १९॥ 
आचरेत्‌ सवंवर्णानि" लोकाचारब हितः | 
समाजे मेलकं qd क्षीराभ्यासे च तत्परम्‌ ।।२०।। 


न कार्य 'गाध्यंमत्यन्तममृतादि समयादिके' | 
अहद्भारोदयार्थ ` तु स्वल्पमेव समभ्यसेत्‌ ॥२१॥ 


१. नाथेन-ख. Ч. 1 २. अनन्त-ख. । ३. ब्वज-भो.।. ४, वेश-भो. । ५. चिद्‌ 
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ख. ग. । ८, मृषता-ग., गह्म॑-भो, | 


परिच्छेद: 1 (o seis: 

यथा न मूच्छितो ज्ञानं परमानन्दचेतसः | 

तथा तु मन्त्रिणा कार्य सर्व समयपूर्वंकम्‌ ॥२२॥ 
नृत्यगीतरवैश्चैव यथा न म्लायते मनः । 

तथा तत्त्वमनुष्ठेयं यावत्प्रत्यक्षतां गतम्‌ ॥२३॥ 
पञ्चामूतैकनिष्ठं च usd कृतनिश्चयम्‌ | 
वैरोचनसमालब्ध उन्मत्तव्रतभूषितः 11২] 
उन्मत्ते यानि चिह्नानि तान्यशेषाणि नित्यश: | 
कतव्यानि विधानेन गुह्यचर्यासु मन्त्रिणा uqu 
सवंप्राण्यङ्गसंभूतं प्रदीपं विधिना सदा | 
' भक्षणीयं प्रयत्नेन दिव्यसिद्धयथंहेतवे ॥२६॥ 
मक्षिकेश्‍छ(काच्छ)दिसंमिश्रेविण्मूत्राथेश्‍च भावितैः | 
पञ्चप्रदीपसं मिश्रमात्मानं पूजयेत्‌ सदा ॥२७॥ 
निःस्वभावं परं शान्तं श्रीमहासुखवस्त्रिणम्‌ | 
संवृतिमात्रमुत्पाद्य भावयेत्‌ परमं पदम्‌ ॥२८॥ 
ध्यात्वा तमीदृशं मन्त्री स्वदेहं भावतत्परम्‌ | 
जुगुप्साद्यानि शेषाणि कतंव्याण्यविचारतः ॥२९॥ 
अवलम्ब्य ` सुकुसुमं बोधिचित्तसमन्वितम्‌ | 
संगृह्य पूजयेत्‌ तेन লাবনী महासुखम्‌ ॥३०॥ 
_हस्त्यश्वखरगावोष्टपरदीपं मनुजो द्वम्‌ | 

भक्षयेत्‌ सततं मन्त्री न चान्नं तु विव(भ) क्षयेत्‌ ॥३१॥ 
अनेन तत्त्वयोगेन यस्तु नित्यं समभ्यसेत्‌ | 

स सिद्धयति न सन्देहो पद्मवस्त्रवचो यथा ॥३२॥ 


१. m ग, । २. लम्बयंस्तु-ख. 3. हस्तिश्वानहयोष्ट्राणां-भो. l 
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४२ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
भैक्ष(क्ष्य)पयंटनार्थाय न पात्रं संग्रहेद्‌ ब्रती | 

भुङ्क्ते यतस्तु संगृह्य रथ्याकपंटमरल्लकम्‌ 1133 
तत्रेव Teg भिक्षां यतमानश्च भक्षयेत्‌ | 
भक्षयित्वा तु तं तस्मिन्‌ तृप्तस्तत्रेव संत्यजेत्‌ avi 
कोपीनं च ततो धार्य स्फुटितं जर्जरीकृतम्‌ | 
दिगम्बरोऽथवा भूत्वा TET यथेच्छया ।।३५॥ 
परिग्रहं न कुर्वीत तिलमात्रेऽपि वस्तुनि | 
परिग्रहाद्‌ भवेद्‌ दुःखं दुःखाच्तित्तस्य विभ्रमः ।।३६।। 
विश्रमाल्लीयते चित्तं लीनत्वात्‌ सिद्विरन्यथा | 
सिद्धेरभावात्‌ संसार: संसारान्नरक ब्रजेत्‌ ॥३७॥ 
नरकाद्‌ दुःखसंक्लेरोः पीडयते कल्पसंख्यया | 
विषण्णो दीनवदनः परप्रेष्यशच जायते 1361 

न पुनर्जन्म लभते विशिष्टं सिद्धिसम्मतम्‌ | 

एवं तु गुह्यचर्यायां विभाव्यात्मानमात्मनि 113% 
दिव्योपायान्वितं शुद्धमेकाकारं त्रिधातुके । 

ततः सिहवद्‌'विचरेद्‌ गुह्य सिद्धिप्रति ष्ठितः uvo 
उन्मत्तवेशधृग्‌ भूत्वा सर्वाकारविवजितः | 

न चापि аах देवों काष्ठपाषाणमुण्मयाम्‌ ॥४१॥ 
पूजामशे(स्ये)व कायस्य कुर्याद्‌ Š वन्दनं गरो: | 
शळमुण्मयस्तुपादीन्‌ न कुर्यात्‌ पुस्तके रतिम्‌ ХЭ! 


मण्डलानि न स्वप्नेन(ऽपि) कुर्यान्मुद्रा न हस्तयोः | 
वन्दनं नेव कुर्वीत त्रियानपथवर्तिनाम्‌ ॥४३॥ ` 


१. विस्तीणों-खः ग., गृहीतः पाठो ओोटानुसारी ` 
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परिच्छेदः | тшй: 


बुद्धानामपि संबोधि कुतोऽन्येषां तु लिज्धिनाम्‌ । 
वाग्वादरच न कतंव्यो भावनासक्तचेतस:(सा) ॥४४॥ . 
जायते सभयभ्रंशो भ्रंशाद्‌ विक्षिप्यते मन: | 
प्रयोगादींश्च तत्त्वेन वर्जयेत्‌ तत्त्ववित्‌ सदा ॥४५॥ 
वज्ञसंत्त्वादहङ्कारं मुकत्वा नान्यत्र कारयेत्‌। . 
प्रयोगापि(श्च) न बुध्यन्ते गुह्यतत्त्वे व्यवस्थितेः SII 
नेरात्म्यपदयोगेन यावत्‌ तत्प्रत्यवेक्ष (क्ष्य)ते | 
निःस्वभावपदस्थस्य दिव्योपाययुतस्य च ।।४७॥। 
सिद्धयते निविकारेण यत्किञ्चित्‌ कल्पचोदितम्‌ | 
भावनायोगसामर्थ्यात्‌ स्वयमेवोपतिष्ठते Ill 

तत्सर्वं क्षणमात्रेण यत्किञ्चित्‌ सिद्धिलक्षणम्‌ | 

मण्डले नेव कतंव्यं मुद्राबन्धस्तु बन्धनम्‌ ॥४९॥ 

मन्त्रं नेव जपेन्मन्त्री भावनायान्तरायिकम्‌ | 

84 मण्डलमित्युक्तं प्रज्ञा asta कीतिता ॥५०॥ 

मन्त्री MAMA वन्दनं तस्य सेवनम्‌ | 
एतदाध्यात्मिक कुर्यात्‌ सर्व बाह्यं त्यजेद्‌ बुधः IN 
गुह्य चर्याभिषिक्तस्य निविकल्पस्य मन्त्रिणः | 

उत्साहात्‌ तत््वसंयोगात्‌ समयानां च पालनम्‌(नात्‌) ॥५२॥ 


कल्याणमित्रसंपर्कात्‌ प्रज्ञोपायविभावनात्‌ | 
नृत्यगीतादियोगेन чигин а: 11531 


सीधुप्रदीपशत (सत्‌) कारेगंन्धमाल्यप्रविस्तरैः | 
वीणामुदङ्गशाब्देश्च मुरजध्वनिनादितेः ॥५४॥ 


१: संबुद्धिः-ख. ग. । २. नान्यच्च-भो," 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह 

दिव्याङ्गनाप्रमोदेश्च वज्सत्त्वस्तु सिद्धघति | 
एभिद्र॑व्यवरेदिव्येभंक्त्या वा ध्यानभावितेः 14411 
सिद्धयते वज्ञसत्त्वस्तु नात्र कार्या विचारणा | 
वज्ञपद्मसमावेद्यात्‌ परमानन्दरूपत: 1145 | 
बोधिचित्तसमुत्सर्गादि(दा) विशेच्चोक्तभक्षणम्‌ | 
नित्यरक्ते तथोयुक्ते प्रमदानन्दलोलुपे uel 
सिद्धचते वज्ञसत्त्वस्तु भण्यते किमतः परम्‌ | 
त्यक्तलज्जः सदा भूत्वा समयाचारतत्परः Пат 

उन्मत्तवेशधृङ्मौनी इमशाननिलयं (यः) क्वचित्‌ । 
भावयेद्‌ वज्त्रसत्त्वस्य मुद्रावृन्दे( न्द)समन्वितम्‌(त:) iwan 
मामकीलोचनाद्येस्तु नानालङ्कारभूषितः | 
खघातुवज्चसंयोगेः सर्वेषां तत्र भावयेत्‌ ॥६०॥ 
त्रिमुलाकाररूपेण स्फुर[ज]ज्ञानोभिविस्तरै; | 
संहार च प्रकुर्वीत बुद्धानां ज्ञानरूपिणाम्‌ ॥६१॥ 
ठयेन्द्रियप्रयोगेण स्वरूपक्रमचोदनै: | 
अनेन ध्यानयोगेन चित्तरत्नं दुढीभवेत्‌ 111 
अधिष्ठानं च कुवन्ति बुद्धबो धिप्रतिष्ठिताः | 
एवं भूत्वा निविष्टस्तु' भावयेद्‌ भावतत्परः 11631 
यावन्न खिद्यते चितं समाहितमनाः सुधीः । 
खिन्नस्तु पयंटेत्‌ पश्चात्‌ यथारुतितचेष्टितः |у 
भावयेद्‌ विपुलां बोधिमीषदुन्मी लितेक्षण: | 


हसन्‌ जल्पन्‌ क्वचित्तिष्ठन्‌ क्वचित्‌ कुर्यात्‌ प्रनतंनम्‌ ॥६५॥ ˆ 


== 


१. गादिविशेषस्त्यक्त-ख. | २. ARAE. ग. | ३. निविष्टं तु-ख. । 
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परिच्छेद: ] tafa: 


भावनासक्तचित्तस्तु यथा खेदो न जायते । 

एवं समाधियुक्तस्य निविकल्पस्य मन्त्रिणः ॥६६॥ 
कालावधि परित्यज्य бачат पदम्‌ | 
समयानहरहः कुर्याद्‌ दिव्यान्‌ पञ्चकुलोङ्भवान्‌ NRO 
अन्येश्चापि विशेषाद्यैः समये: पूजयेद्‌ दृढम्‌ | 
प्रोत्कुल्लनयनो भूत्वा नित्यं च सुगताशयः HSIN 
चित्तमारोप्य संबोधौ भावयेद्‌ ज्ञानसागरम्‌ | 
चर्यारत्नप्रसक्तेन वत्त्रयानाधिमुक्तिना 15501 
चित्ते नेवाशुभं काये सोगतं पदमिच्छता | 
त्रेधातुकसमुत्पन्तां कामयेत्‌ सवंयोषिता(त)म्‌ ॥७०॥ 
हीनजां विकृतां वापि पुज्यन्ते(जयेत्‌) तत्त्वयोगंत: | 
वेरोचनसमुदुभूतां संप्राप्य ङ्गसंभवाम्‌ ॥७१॥ 
घ्राणक तत्त्वयोगेन भक्षयेत्‌ सिद्विकाङक्षया । ` 
чача जाद्येर्नासिकाभ्यन्तरो-्भ वे: went 
पूजयेत्‌ सततं मन्त्री स्वदेहे TAIT: | 
त्रैघातुकसमुत्पन्ना Ч | समयानाच रेत्‌ सदा ॥७३॥ 
तत्त्वरत्तप्रयोगेण अन्यथा नेव सिद्धयति | 

बहुनात्र किमुक्तेन यदू भवेदुपलन्धिकम्‌ ॥७४॥ 
तत्सर्वं तत्त्वयोगेन द्रष्टव्यं युक्तिवेदितम्‌ | 

सर्वमेव fg कतंव्यं यदुक्तं वप्त्रसाधने ॥७५॥ 
प्रज्ञोपायविधानेन दिव्यं समयसेवनम्‌ | 

एवं कृतेन वै मन्त्री गुह्यचर्यासु तत्त्वतः 1951 
सिद्धयते न चिरादेव नात्र कार्या विचारणा । 
THAT सततं AEA AAT и ताम्‌ः ৬b 


४५ 


४६ 


गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
दिव्योपायसमायुक्त त्रितत्त्वाभेद(द्य)विग्रहम्‌ | 
कल्याणा(ण )पूवक स्वं qadaq त्रिधातुकम्‌ 19411 
अविद्याजालसंच्छत्नं स्वप्तक्रीडानुयायिनाम्‌ | 
एवं विचायं यत्नेन स्कन्धधात्वादिलक्षणम्‌ ॥७९॥ 
निनिमित्तं निराभासं सोपायं तु विभावयेत्‌ | 
एवं ज्ञात्वा विधिज्ञेस्तु तत्वाधिष्ठितमानसः ॥८०॥ 
आचरेत्‌ समयान्‌ कृत्स्ना[न्‌] यथालब्धोपजीविकान्‌ | 
वणिगूब्राह्मणशाद्राद्येः कारणादिति मन्त्रणेः 112811 
भूत्वा तृप्तेस्तु यत्‌ क्षिप्तं बाह्मतोऽन्तकरङ्कुकम्‌? | 
आदाय भक्षयेत्तत्र इवावदिष्टं जुगुप्सितम्‌ ॥८२॥ 
भावनातत्त्वयोगेन अन्यथा नेव सिध्यति । ` 
सवंवर्णंसमाचारः किञ्चिदुन्मत्तै चेष्टितम्‌ ॥८३॥। 
शिशुभिस्तालशब्दैश्च समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ | 
नृत्यमा (गा ) नशते दिव्ये वं जञनृत्यप दर्युतम्‌ 4৬ 
उद्गिरन्‌ गेयशब्दांश्च अव्यक्तं TANAP | 
व्यक्त तु कारयेदन्यं प्रसिद्धं यत्‌ त्रिधातुकम्‌ ॥८५॥ 
गेयं नानारुतोनि(तेमि)श्रं | ага | पिशाचवत्‌ | 
येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा ॥৫৪। 
सोपायेन तु तेनेव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ । 
WIS तत्त्व परं शान्तं सर्वोपा धिविवजितम्‌ ॥८७॥ 
दिव्योपायसमायुक्तः साधयेत्‌ परमं पर(द)म्‌ | 
Ted संभूतानि ग्राह्मग्राहकवजितम्‌ ॥८८॥ 


mn MEE 


१. करम्बकम्‌-ग, | २, इवानैरि-ग., арте -भो. । ३. दुत्तर-ग, । ४. पघि-ख. 1 
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[ षहः 


परिच्छेदः | ` गुह्यसिद्धिः 
व्यापयित्वा स्थितं दिव्यं सवंगं परमं शिवम्‌ | 
भावयित्वा तु तं नित्यं स्वदेहोपायसंयुतम्‌ ॥८९॥ 
गच्छत्यनुत्तरां बोधि सवंसंकल्पवजितम्‌(तः) | 
तस्मिन्‌ स्थाने Чї दिव्ये यत्र यत्र व्यवस्थितः ॥९०॥ 
सिद्धचन्तेऽपि दुराचार (राः) संबोधौ कृतनिश्चयाः | 
उन्मत्तत्रतमाश्चित्य तत्त्वाधिष्ठितमानसः(साः) ॥९१॥ 
чача जन्मनीहेव गुह्यचर्याग्रलीलया | 
यदि वाऽथ न शक्नोति त्यक्तुं वेम सुविस्तरम्‌ ॥९२॥ 
श्रीगुह्यसिद्धिनिदिष्टां चर्यां वाथ тїз ат | 
तदा वेश्मस्थितो भूत्वा समयान्‌ गुप्तमाचरेत्‌ ॥९३॥ 
लोकाचार(रे)कनिष्ठस्तु यथा भेदो न जायते | 
रात्रौ तु प्रकटो भूत्वा क्षीराभ्यासैकतत्परः ॥९४॥ 
मुद्रया सह कुर्वीत विश्वासिन्या न चान्यथा | 
प्रत्यहं चेव कुर्वीत विण्मूत्रसमयादिकम्‌ ॥९५॥ 
सिद्यतेऽनृत्तरं तत्त्वं समयाभ्यासतत्परः | 
सुगुप्तेन सहायेन तत्त्वज्ञानोत्तमेन च US 
तेनेव सह कुवीत तन्त्रोक्तं समयादिकम्‌ | 
दिव्यस्त्री दिव्यभोगाद्येदिव्यशय्यासनेस्तथा 18:81 
सिद्धयते ज्ञानयुक्तस्तु तत्त्वभावक्ृतश्रमः | 
गृहेऽपि सिद्धयते नित्यं समयाचारतत्परः 11561 


१, परदेदिव्यैर्यत्र-ग. 1 
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४८ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
समयाचारहीनस्तु न गृहे नेव चर्यया | 
एवं समाधियुक्तस्य दिव्यज्ञानरतस्य च ॥९९॥ 
सिद्धयते वच्चसत्त्वस्तु विधिनाऽनेन चोदितः | 
अनुस्था (ष्ठा)नानि सर्वाणि यानि प्रोक्तान्यनेकशः ॥ १००॥। 
विरुद्वसमयादीनि जुगुप्सापूर्वकाणि च | 
तानि सर्वाणि कार्याणि दिव्यसिद्धघथहेतवे 1120211 
गुह्यचर्याभियुक्तेन तत्त्वज्ञेन न चान्यथा | 
विभागर्चात्र чач प्रत्यक्षकरणाय तु ॥१०२॥ 
विरुद्धसमयादीनि गुह्यसिद्विरिति स्मृता । 
लिङ्गिनं रूपमास्थाय लोकाचारविगहितम्‌ ।। १०३॥। 
यः करोत्यत्र तु स्थानं प्रकतेव्यं जुगुप्सितम्‌ । 
अनुत्पादितशाक्तिइच मठवृत्त्या च নববী ॥ १०४) 
प्रत्यक्षं हीनजातीनां कुरुते समयादिका(क)म्‌ | 
रोकिकाश(स)क्तचित्तञ्च ( करोति) तु(कु)ण्डमण्डपः (पम्‌) १०५॥ 

शासनोच्छेदङृत्‌ प्रोक्तो यः स्थितो विधिनाउथवा | 

अथवा लिङ्गमुक्तस्तु य: करोत्यत्र साधनम्‌ ॥१०६॥ 
स कुर्यात्‌ समयान्‌ रात्रो दिवा वाथ सुगोपितान । 
त(य)था न दृश्यते चान्ये श्रावकेहीनजातिभिः || १०७॥ 
तथा वे मन्त्रिणा कार्य सुगुप्तं चात्म सिद्धये | 
यथा न बाध्यते लोकेर्लोकासंत्याइच( न्‌ यशच न) बाधते।। १०८॥ 


০৯২ А ШЕ... 
१, प्रकृतं 4-4, 1 २. छतवानु-ख., कृतवागुण्ड-ग. | 3. आस-ख. ग. | 


[ অন্ত: 
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परिच्छेदः ] गुह्मसिद्धि 
तथाऽत्र मन्त्रिणा कार्य सौगतं पदमिच्छता | 
यावन्नोत्पद्यते तस्मिन्‌ गृह्यसिद्धिव्यवस्थिते ॥१०९॥ 
साधके किञ्निदुत्कर्षस्तावल्छिङ्गं न धारयेत्‌ | 
उत्पन्ने तु समुत्कर्षे गुह्यचर्या ततस्त्यजेत्‌ | 
ततो विद्याव्रत दिव्यं गृह्णीयात्‌ तदनन्तरम्‌ ॥११०॥ इति | 


इति परमाथं स्थ्यक्षरतन्त्रसदुभावोद्धतायां शरीगुह्यसिद्धो 
"साधकसमताचिन्तानिर्मलीकरणगुह्यचर्यासकलविभाग- 
ям ЯГ 1 ]नाम षष्ठः परिच्छेदः ॥ 


१, सत्र्य-भो, । २, 'श्रीवससत्त्वप्रसाद' इत्यधिकः-भो,। ` о 
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४९ 


सप्तमः परिच्छेदः 


प्राप्य मुद्रां परां दिव्यां शुद्धां सवंगुणालयाम्‌ | 
विचित्ररूपसम्पन्नां शोकमृत्युविवजिताम्‌ TET 
सुरी नागीं तथा यक्षीमसुरीं वाथ किन्नरीम्‌ | 
गन्धर्वीरूपसम्पन्नामथवा ач NN 
एता दिव्या: स्त्रियों योगी समाकृष्य प्रपूजयेत्‌ | 
भावनातत्त्वयोगेन पाशाइकुशविधिक्रमे: 11311 

` दिव्यानां साधनां(नं) यत्नात्‌ स एव समया(यः) स्मृतः । 
साधिता[: | seat यान्ति कुवन्ति च यथेप्सितम्‌ пу 
न च तारिचित्तविक्षेपं प्रकुवंन्ति कदाचन | 
समये: साधितेदिव्येदिव्यनार्यो महधिकाः ।५।। 
Raga संप्राप्य मूत्रस्वेदविवजिता: | 
नानारूपपदा निर्या(त्यं) निषेव्या दिव्ययोषितः nsu 
तानि(भिः) सह स्प(स)दा युक्तो विजने तु वनोपगे | 
йн, विचरेन्मन्त्री सवॅसंत्रासवजित: sen 
т वाथ न शक्नोति भाकृष्टा (mee) दिव्ययोषिताम्‌ (त: ) | 

St चेव कामेन तदा सेवेत मानुषीम्‌ Zi 


दिव्यमोगान्नयुक्तस्य विक्षेपोन्मादशान्तये | 
अतोध्व॑ साधकेन्द्रस्य उक्तकल्पां тї ат ॥९॥ 


t. बुद्धि-ख, | 
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परिच्छेदः | Кошер 
विक्षेपणपरां क्रूरां सवंदोषसमुद्धवाम्‌ | 
मृत्युशोकजराग्रस्तां वर्जयेन्मानुषीं सदा 112 011 
अथाप्यभावे दिव्यानां दिव्यसिद्धचर्थहेतवे | 
सेवेत मानुषीं कन्यां तत्र सर्वेक्रियानुगाम्‌ 112 811 
एवं सामान्यमुद्रां तु कृत्वा तन्त्रानुवेधिताम्‌ | 
साधयेत्‌ परम्रां बोधि मुद्रातत्परमानस: 119911 


तास्तु मुद्राः प्रवक्ष्यामि सामान्यास्तु क्रमेण तु | 
अन्त्यजामादितः कृत्वा याभिः सिद्विरवाप्यते ॥१३॥ 


अन्त्यजा भगिनी माता दुहित्री रञ्जकी तथा । 
जुगुप्साकुळसंभूता चान्या वा लभ्यते सुखैः ॥१४॥ 


विशेषतो gfe तु कृत्वा तन्त्रानुवेधिताम्‌ | 
समस्तसमयाचारेः शिशुभावा(शिक्षा)दिकं क्रमात्‌ ॥१५॥ 


बोधिचित्तरतां दक्षां कृत्वा वे घमंताक्षमाम्‌ | 
त्रिवज्त्राभेदरूपिण्यां साधयेद्‌ विधिवद्‌ बुधः॥। १६।। 


तत्रस्थ आरभेत्‌ তুলা यथोक्तां तन्त्रचोदिताम्‌ | 
क्षी रप्रदीपसत्का रेरगन्धमाल्यादिविस्तरेः | १७॥ 


उद्धूल्य भस्मना दिव्यं जटामुकुटमण्डितम्‌ | 
स्वबिम्बं कारयेन्मन्त्री तस्याश्‍चेव विशेषतः 11161 


व्याध्रचर्माम्बरो भूत्वा नानालङ्कारभूषितः | 
गृहीत्वा वज्त्रखट्वाङ्गगण्डं डमरुकात्वितम्‌ ॥१९॥ 


कर्णे गले तथा बाहो अस्थिखण्डेविभूषितम्‌ | Dd 
नुकपालं करे वामे डमरुक तथोत्तरे ॥२०॥ 
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«3 тєг ав ана | सप्तम: 


विधाय(ये)दृग्विधि(धं) रूपं मुद्रायाश्चात्मनस्तथा | 


मामकोलोचनाद्येस्तु स्वयं वज्ञाग्रधारिणम्‌ ॥२१॥ 


चरेद्‌ विद्याव्रत दिव्यं कल्पोदितविधिक्रमात्‌ | 
सिद्धयते जन्मनीहैव (Еч ҹа: ॥२२॥ 


इति परमाथं स्त्यक्षरतन्त्रसदुभावोद्धतायां श्रीगुह्मसिद्धि( zt )* 
विद्याव्रतनिर्देशो नाम सप्तमः परिच्छेद: t 


৯২২১২ 
१. सत्र्य-भो. 1 २. 'श्रीवज्रसत्त्वप्रसाद! इत्यधिकः-भो. | 
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अष्टमः परिच्छेदः 
यदुक्तं साधनं ` तन्त्र अन्तं (न्त्य)जाथा महाद्भुतम्‌ | 
अतस्तं संप्रवक्ष्यामि ` यथा संप्राप्यते ` दृढम्‌ ॥१॥ 
जन्मावर्धि परित्यज्य कृत्वा रूपं गणेश्वरम्‌ | 
प्रविश्य चान्यदेशेषु यत्र न ज्ञायते क्वचित्‌ ॥२॥ 
गणलिङ्गं समाधाय मुण्डयित्वा तु मस्तकम्‌ | 
धारयित्वा शिखामेकां स्थूलामेकजटाक्गतिम्‌ 11311 
रुद्राक्षे: स्फटिकेदिव्येः परस्परविमिश्रिताम | 
विधाय कण्ठिकां कण्ठे अधोभागेऽवलम्बिनीम्‌ uil 
केयूर www दिव्यं स्फुछिङ्ग[ग]हनाकुलम्‌ | 
कृत्वा त्रिपुण्डूकं यत्नात्‌ तर्जन्या (न्यां) ताम्रमुद्रिकाम्‌ ॥५॥ 
कौपीनं च ततो धार्य पुरतो भागलम्बकम्‌ | 
स्कन्धावलम्बितं कृत्वा करण्डं स(च) सलोप(ह)कम्‌ us 
कृत्वा गणेश्वरं रूपं सर्वावयवभूषितम्‌ | 
कक्षावगुण्ठन कृत्वा प्रविशेदन्त्यजालयम्‌ ॥७॥॥ 
एवं कृत्वा तु तं दिव्यं सुगृप्तं सिद्धिहेतवे । 
पयंटेद्‌` दिव्यदेशेषु यत्र न ज्ञायते क्वचित्‌ ॥८॥ 
प्रविश्य चान्त्यजादीनां मध्ये ये त्रिपुरान्तके | 
भक्त्या जानन्ति नेवान्यं देवतं परमार्थतः ॥९॥ 
सिद्ध्यन्ते भाविता नित्यं स्तानदेवाचंने रताः | 
किङ्चिदक्षरमागेण (TR शास्त्रदशने ॥ १०॥ 


१. ने-ख. 1 २. अनन्तजामहद्गुणम्‌-ख. | ३. रः-ख. | ४, पयंन्ते-ख., पर्वते ग. | 
Ч, न्तिके-भो. | 
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чу 


गुह्यादि-अष्टसिदिसं ग्रहे Г чей 
एवं प्रविश्य ченей साधको दृढनिश्चयः | 
चण्डालगणर्पेण भावयन्‌ बोधिमुत्तम(मा )म्‌ 13511 
दर्शयेच्च' ततस्तेषां धर्मसिद्धान्तपूवकम्‌ | 
कालोत्तरादिसंशुद्धं नो चेन्निःशवाससंभवम्‌ 11151 
पातयितु(तुं च) विश्वासे सर्वास्तान्‌ तन्त्रचोदितान्‌ | 
कृत्वा चा(चेवा )त्मनः शिष्यान्‌ दीक्षामण्डलपूर्वंकम्‌ ॥ १ 311 
ततो यत्‌ संचितं द्रव्यं হন गुरुपूजने | 
तत्‌ तेषामपेयित्वा तु ча चि(वि)त्तेन संयुतम्‌ ॥१४॥ 
गृहीत्वा कन्यकां तेषां चारुवकत्रां सुलोचनाम्‌ | 
तां कृत्वा मन्त्रसङ्भावोवि(वाभि)ज्ञां समयसम्मताम्‌ 114911 
चरेद्‌ विद्याव्रतं धीमान्‌ “ас аг ча: | 
सिद्धयते जन्मनीहैत्र FAIR: समयेदुंढम्‌ 1051 
पवंतेषु समुद्रान्ते राष्ट्रे दोषविवजिते । 
महाटवीप्रदेशेषु नगरे जीणंगुहासु च 114911 
स्वच्छोदकसमाकीणंफलवृक्षोपशोभिते:(ते) | 
महाद्रुमलताकीणं विजनेषु विशेषतः ॥१८॥ 
तत्र मुद्रासमायुक्तः साधको दृढनिइचय: | 
सिक्षार्थ (थे) च भ्रमेन्नित्यं भावनायोगतत्पर: ॥ १९। 
बोधिचित्त(त्त) ततो रक्षः (क्षेत्‌) कृतसामथं (थ्यं ) विग्रहः | 
वृक्षराजास्ततः — qd(d) साधकेन्द्रस्य तेजसा ॥२०॥ 
यच्छन्ति भोजना (नं) दिव्यमादृष्टास्तत्त्वयोगत: | 
अलोलुप(पः) सुधीनित्यं साधको भावभावितः ।।२१॥ 


१, TET. | २. तत्र चो-ख. ग, | 3, य(द)दन्ति-ख, ग., गृहीतः पाठो भोटसम्मतः 1 
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परिच्छेद: ] गुह्मसिद्धिः ५५ 
वप्त्रयानरतरचेव नित्यं च सुगताशयः | 
अशेषस्तु(तः) कृताभ्यासस्त्यागी शूर: पटुस्तथा ॥२२॥ 
समचित्तैकभावश्च आपत्सु विभवेषु च | 
मुद्रापि तादृशी ज्ञेया अलुब्धा न च कामुकी ॥२३॥ 
गम्भीरधमंतायुक्ता' साधकेच्छानुवतिनी | 
चारुवक्त्रा विशालाक्षी रूपयोवनमण्डिता nevi 
बोधिचित्तरता दक्षा सुगुप्ता वज्त्रसाधने | 
पुत्रवच्च यथा स्नेहाद्‌ भ्रातरं पितरं तथा ॥२५॥ 
साधक पश्यते नित्यं स्नेहातिशयभाविता | 
सा शाठ्यरहिता हृद्या सुभगा प्रियवादिनी ॥२६॥ 
त्यक्तेर्ष्या सानुकूछा च साधकादेशकारिणी | 
गोरी तन्वी सुरूपा च गुणशीलविभूषिणी ॥२७॥ 
स्निग्धच्छाया विधिज्ञा च नात्युच्छा नातिकुब्जिका | 

जन्मना द्वादशाब्देन षोडशाब्देन वाऽथवा ॥२८॥ 
नियुक्ता तत्त्वविद्यायामलकान्तोपशोभिता | 
सर्वावयवसंपूर्णा कुञ्चिताग्रसुमूघंजा 114811 
मधुरस्वरसंतुष्टा विस्फु(स्फा)रितशुभेक्षणा । 
ईदुशीं प्राप्य यत्नेन कन्यां सिद्धघथहेतवे ॥३०॥ 
ततो विद्याव्रत कार्यं यथोक्तं कल्पचोदितम्‌ | 
तां गृहीत्वा प्रयत्नेन साधयेत्‌ परमं पदम्‌ ॥३१॥ 
पूजयित्वा asin बोधिचित्तं समुत्सजेत्‌ | 
яллах ततो ध्यात्वा वाग्वप्त्रेण समाददेत्‌ 13511 


१. शवत्या-ख. ग. । २. स्त्रीसाघ्य-ख. T, | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६ गुह्मादि-अष्टसिद्धिसं ग्रहे | अष्टमः 
शुक्लं तस्य भगोत्क(त्यं) तु Fae प्रपूजयेत्‌ । 
पूजयित्वा तु तां भक्त्या सुरतोत्थविधिक्रमात्‌ ॥३३॥ - 
भावनातत्वयोगेन qai वा मामकीं यथा | 
सवंमेव हि कर्तव्यमादियोगविभावनेः evi 
सेवनं दिव्यनारीणां समयानां विशेषतः | 
भगे लिङ्ग प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ 113511 
क्षोभयित्वा аягаа चित्तमापूर्यं' भावयेत्‌ | 
यावन्त कुरुते मन्त्री बोधिचित्तविसजंनम्‌ ॥३६॥ . 


तावत्‌ प्राप्नोत्यविच्छिन्नं किमप्यानन्दजं सुखम्‌ | 

तेनेव सुखरूपेण संयुक्तं परमं शिवम्‌ ॥३७॥ 
भावयेन्नित्यमात्मानं (Чачта नात्र संशय: | 

पतिते बोधिचित्तेऽस्मिन्‌ सव॑सिद्धिनिधानके ॥३८॥ 


उत्थिते स्कन्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्दिता | 
क्षोभयित्वा तु तं पीठं बोधिचित्तसुधोत्कटम्‌' ॥३९॥ 
मुद्रामालिङ्ग्य तत्त्वेन चुम्ब्रयीत मुहुमुहुः | 
चुम्बयित्वा तु तां विद्यां महामुद्राविभावने: ॥४०॥ 
विस्फारिताक्षयुगलां किञ्चित्‌ प्रस्फुरिताधराम्‌ | 
विमलोर्युगलां दिव्यां किञ्चिन्मुकुलितेक्षणाम्‌ ॥४१॥ 
तन्निष्ठभावनासक्तां वज्रयानक्रृतश्रमाम्‌ | 

Tè ян तथा संघ(घे) नित्यं तद्गतमानसाम्‌ ॥४२॥ 
तां प्रपुज्य विशेषेण क्षीरदानेमुहुमुहु: | 
भावनातत्त्वयोगेन यथा मुद्रा तु वज्रिणे ॥४३॥ 


ы, =. +৩ 
१. पुज्य-ख. ग, । २, सुधोत्कण्ठामु-ख. | 
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परिच्छेद: ] गुह्मसिद्धि чө 
गन्थमाल्यादिसत्कारे: पश्चात्‌ तेश्च मनोहरैः | 
मत्स्यमांसादिशीध्वाद्ये र्चित्तस्योत्कर्षंकारकेः ।।४४॥ 
एवं संपूज्य यत्नेन भावयेत्‌ तत्त्वतत्परः। 
सिद्धयते वज्तरसत्त्वात्मा विधिना तेन चोदितः ॥४५॥ 
कौसुमामृतमासाद्य बोधिचित्तसमन्वितम्‌ । 
खधातुदिव्यतेजस्कं पूजयेत्‌ तेन afaq ॥४६॥ 
एवं सिद्धिभवत्याणु समयानुष्ठान भावने: | 
समयविद्वेषचित्तस्य नास्ति सिद्धिजिनोदिता ॥४७॥ 
ज्ञात्वा तु देवतायोगं समयानां च पालनम्‌ । 
भावयित्वा तु तां यत्नात्‌ सिद्धचते नात्र संशय: ।।४८।। 
यथोक्तेषु प्रदेशेषु चीणंविद्यात्रत: सुधीः | 
विधूतकल्मषो भूत्वा विद्यया सह उत्पतेत्‌ ॥४९॥ 
विधिना(नं) प्रतिषेधोऽत्र ग्रामे ат नगरेऽपि वा | 
मनोऽनुकूलता यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ fread चरेत्‌ ॥५०॥ 
यदुक्तं साधनं तन्त्रे श्रीसमाजे परिस्फुटम्‌। | 
गृह्मचर्यासमोपेतं विद्यात्रतसमन्वितम्‌ ॥५१॥ 
तेन सिद्धिभंवत्याशु वज्जसत्त्वमुखोदिता | 
समया[चा]रयुक्तेन भाव(वि)तेन च नित्यशः ॥५२॥ 


इति परमार्थः स्त्रक्षरतन्त्रसदुभावोदृतायां очсон 
गणोदुतनिदँशो नामाष्टम। परिच्छेदः ॥ 


৩ A ERST 
१, विभा-ग, । २. सत्य-भो, । ३. श्रीवजसत्वप्रसादकुत' इत्यधिकः-भो. 1 
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аан: परिच्छेदः 


उपायं ये न जानन्ति वह्मितोयविषादिष | 

ते विलीयन्ति दह्यन्ते ग्नियन्ते नात्र संशय: ॥৫॥ 

तथा तन्त्रे समाजास्ये ये उपायविवजिताः | 
आचरन्ति विरुद्धानि ते भ्रश्यन्ति दुरासदाः ॥२॥ 

ये पुनस्तत्र तत्त्वज्ञाः सम्प्रदायेषु यत्नतः | 
उत्पत्यासु(तन्त्याशु) ते सत्त्वाः श्रीसमाजे तु ये रताः 1131 
गुह्यचर्यात्रत मुद्रां यदुक्तं विस्तरात्मकम्‌ | 
सवंमेतद्‌ विकल्पाख्यं भावनामात्रकेवला (रू )म्‌ yi 
सवसत्त्वाशयात्‌ प्रोक्तं यदस्मिन्‌ विस्तरात्मकम | 
सिद्धयते ज्ञानयुक्तस्तु भावनासु प्रतिष्ठिताः ) uu 
त्यक्त्वा तु सवंमेवात्र विकल्पोत्थितविस्तरम | 

भावयेत्‌ सततं प्राज्ञो महामुद्रां प्रयत्नत. ॥६॥ 
मुहुमुहुः कृताभ्यासः Яа Ч АЯ: | 

सिद्धयते न चिरादेव पद्मवज्नवचो यथा ।।७।। 
समयानो च सर्वेषामुत्तमं गुरुपजनम्‌ | 

श्रीसमाजं तथा चान्यं बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ |1411 
यत्न(1)द्‌ ग्रा्ममव्यक्तं वा सवंसततवेष्वव स्थितम | 
कायवाकूचित्तभेदेन नि्धिकल्पं निरामयम 11311 
निःस्वभावात्मकं शुद्धं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ | 


तस्य प्राप्तिभंवत्याशु गुरुपादप्रसादतः | १०॥ 
१, श्रस्यन्ति-ख. | ` | 
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परिच्छेद: | गुह्मसिद्धि ५९ 
आचार्यात्‌ परमं नास्ति रत्नभूतं त्रिधातुके । 
अस्य प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते सिद्धयोञ्नेकधा qd: ॥ १ १॥। 
श्रीसमताद्वयप्रोक्ता या चा(च)र्या भूतवादिना | 
आचायं[स्‌]तां प्रकुर्वीत अन्यथा da सिद्धयति ॥१२॥ 
वस्त्रालङ्घा रमोगाद्येर्भूषयित्वा समपंयेत्‌ | 
स्वमुद्रा गुरुपूजाथं बुद्धसिद्धिप्रसिद्धये ॥१३॥ 
स्वमुद्रापंणतः सिद्धिर्जायते त[न्‌]त्रचोदिता à 
अन्यथा नेव सिद्धिस्तु समयेरबह्यचोदितै:"॥ १४।। 
एष वै तन्त्रसद्भावे समयः परमोत्तमः। 
उक्तः श्रीवज्ननाथेन साधकानां हिताय वे ॥१५॥ 
समयानां तु सर्वेषां निजमुद्रापंणं परम्‌ | 
अन्यथा WAST TAIT सिद्धयते ॥१६॥ 
तस्मात्‌ FAT गुरु भक्त्या प्रपूजयेत्‌ | 
स्वमुद्रापदमपूजाद्येस्तत्कण्ठेड्ग(ण्ठोद्भू) तगीतिभिः ৷ १७॥ 
दर्दुरस्फोटवा दित्रेवंप््रावेशप्रनतंने: | 
विद्याऽधरफलास्वाद्यैरीषदालिङ्गनोत्सवैः UCI 
पक्वान्नेविविधाकारैः  पूपिकाशुष्कद ल्लुरे: | 
शीधुमत्स्यादिभि दिव्येविविधेस्त [न्‌ ]त्रचोदितें: ॥ १९॥ 
ततस्तु जायते सिद्धिनिजमुद्रापंणे परा | 
अन्यथा नेव सिद्धिः स्यादिदं नयमकुर्वंतः Ul! 


अनया भङ्ग्या कुर्वन्ति ये भक्ति SRR | 
तत्त्वानुविद्धमार्गेण त्रिवज्जा5भेदनिमंलाम्‌ ॥२१॥ 


१. वल्लु-ग., चत्वरैः=ख. 1 २. জা भे-ग. | 
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६० गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ नवमं: 

प्राप्नुवन्त्यत्र ते TERT: सम्प्रदायं सुगोपितम्‌ | 

सवंसिद्धिप्रदं दिव्यं संतुष्टे गुरुवस्त्रिमम्‌(णि) ॥२२॥ 

एवं प्रभाविता दिव्येस्तन्त्रोक्तसमे दृंढम्‌ | 

सम्प्रदायं ददत्याशु वत्त्राचायंक्रियापरम्‌ ॥२३॥ 

ज्ञात्वा परिस्फुटं तत्त्वं भङ्ग्याऽनया यदा (था )गमम्‌ | 
आपादयति (a) भक्तिभावानुबृंहितम्‌ ॥२४॥ 
नत्वा गुरु(रु) भक्तिपूर्वं पुजाकाले प्रयत्नतः | 

पश्चाद्‌ ध्यायेत तच्चित्ताग्रयं बुद्धसिद्धिप्रदं शुभम्‌ ॥२५॥ 
आचायंनिन्दनपरा[न्‌] विशेषं(षाद्‌) वज्रधारिणे(ण:) à 
тч. च (श्च) तान्निहन्यात्‌ प्रयत्नतः ॥२६॥ 
' ये न जानन्ति बुद्धानां धमंतां गंगनोपमाम्‌ | 

न उत्तरिष्यन्ति ते सत्त्वाः श्रृत्वेवं नयमृत्तमम्‌ ॥२७॥ 

अपायं च गमिष्यन्ति TART निन्दकाः | 
हीनापि(घि)मुक्तिकाः सत्त्वा यावत्‌ कल्पशतानि च ॥२८॥. 
अपायाच्च समुत्तोणोः संसारे dium: | | 
पात्यन्ते पापकमाणो दु:खदारिद्र(द्रच)संभवे: ॥२९॥ 

बुद्धे धर्मे तथा संघे ये करिष्यन्ति नादरम्‌ । 

सोगतं लिङ्गमाश्रित्य ते [च] यास्यन्त्यवीचिनम्‌ ॥३०॥ 

ये पुनभंक्तिसंयुक्ता भावयिष्यन्ति धर्मताम्‌ | 

विधूताः सवंपापैस्तु ते भविष्यन्ति नायकाः ॥३१॥ 
अनुत्तरायां संबोधौ पञ्चकामगुणूर्युताः | 

तारयिष्यन्ति ते सत्त्वान्‌ घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥३२॥ 
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परिच्छेद: J | ^ quiz: 
भविष्यन्त्यचिरेणैव सवलोकस्य देशका: | 
अनुत्तराणां धर्माणां बुद्धबोधौ দহ पदम्‌ ॥३३॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां सत्त्वानां TTT: | 
ज्ञानालोक॑ करिष्यन्ति अन्धकारे प्रदीपवत्‌ ॥३४॥ 


महासुखेकनाथस्य ये स्मरिष्यन्ति Fr: । 
चरणोक्त( Tev zai भक्त्या सवंपापनिक्न्तनम्‌ ।।३५। 


६१ 


भविष्यन्त्यचिरेणेव ते सत्त्वास्तत्प्रभावत: | 
` निधानं «ачаа? लोकेश इव पद्मधृक्‌ ॥३६॥ 


মনা (कत्य) दुशदूढाकृष्टां! ष्ट)शुद्धचित्तेन यन्मया | 
कृत श्रीवञ्चसत्त्वस्य साधनं गुह्यचयंया ॥३७॥ 
तदिदं भद्रकं तावत्‌ भद्राद्‌ भद्रं किमुच्यते । 
नो дете न सन्मित्रमाचायास्तत्र (त्‌ क्षमन्तु मे ॥३८॥ 


यन्मया ह्यत्र न ज्ञातं वक्तुं तन्‌ ]त्रानुसारतः | 
तत्‌ क्षन्तव्यमशेषं मे आर्येनिजशिशोरिव ॥३९॥ 


श्रीमहासुखनाथस्य पादपझोपजीविना | 
रचिता trast सर्व॑सत्त्वानुकम्पया 119911 


नाम्ना श्रीगुह्यसिद्धिस्तु सिद्धीनामुत्तरो(मो)त्तरा(मा) 1 
सेवितव्या प्रयत्नेन साधकैर्मुक्तिकाङ्क्षिभिः ॥४१॥ 


अनेन जन्मना सिद्धि प्राप्नुयादखिलं(लां) नरः । 
यश्चरेद्‌ गुह्यसिद्धि तु कल्पोक्तां विधिवत्‌ सुधीः ॥४२॥ 


с 'श्रीमह्यचायेपादानां -भूयात्‌ - तदखिलं нү -.... ; 
सवंसत्त्वसमोपेतं (ता) यत्‌(या) सिद्धिर्गुह्यचर्यया ॥४३॥ os > 
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६२ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ чан 
विधूताः सवंसंकल्पा विषये: HETER: | 
लग्नचित्तमपि 'शान्तेबुंद्धत्वावाप्िकारके: ॥४४॥ ` 
क्षणात्‌ पतति संसार(रे) पञ्चावस्थेरुपद्रुतम्‌(ते) । 
स्त्यानसिद्धा (मिद्धया दिकोकृत्यमोद्धत्यविचिकित्सया ॥४५॥ 
पञ्चावरणेबुंद्धत्वं बोधिसत्त्वस्य ` नेष्यति | 


पञ्च तानि परित्यज्य कृतबुद्धश्च (त्व) निश्चय: | 
सिद्धयते जन्मनीहैव THOTT ॥४६॥ 


इति परमार्थ स्व्यक्षरतन्त्रसदुभावोद्तायां आगुह्यसिदधि (at) 
परमार्धाचार्यपुजांदेशनापरिच्छेदो 


[नाम] чач: परिच्छेदः и 


इति सकलतन्त्रसद्भाव' संचोदनी थौगृह्वासिद्धि 
परिसमाप्ता ॥ 


शान्ते-ग., स्वान्तेः 
оо “Ч! २, कारके-ग, | Recta Y. सद्भावोदृतायां 
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2 
गुह्या दि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
श्रीअनज्भवज्ञपादविरचिता 
प्रज्ञोपायविनिश्वयसिद्धि: 


 PRAJNOPAYAVINISCAYASIDDHI 
ОЕ 


ANANGAVAJRAPADA 
( AN ANTHOLOGY OF GUHYA AND OTHER SIDDHIS ) 
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प्रशोपायविपन्नः 
वज्ञाचार्याराधननिर्देश: 
बोधिचित्ताभिषेकः 
तत्त्वभावना 
तत्त्वचर्यानिदेशः 
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प्रज्ञोपायविनिश्वयसिद्धिः 
अनङ्कवप्त्रपादचिरचिता 
प्रथमः परिच्छेदः 
नमः श्रीवप्त्रसत्त्वाय 


यत्राभूतसमस्तकल्पपटलालिप्तं' स्वभावामलं 

बौद्ध धमंशरीरमप्रतिसमं सद्धमवृद्धघास्पदम्‌` | 
सम्भोगं च विचित्ररूपरचितं सर्न्निमितं जायते | 
प्रज्ञोपायमयं प्रणम्य तदलं चेतंस्तदेवोच्यते H? 
чате वज्रेण संक्षेपात्‌ तत्त्वतो मया | 

अज्ञात तत्स्वरूपाणां हितायाशेषजन्मिनाम्‌ ॥२॥ 
अभूतकल्पसम्भूतो भावसङ्कूल्पनात्मकः | 

भवः स एव चाख्यातो बालव्यामोहको qd: ॥३॥ 
ततः प्रजायतेऽशोषक्लेशराशिः सुदुःसहः | 

wag विविधं चैव महत्कमंकदम्बकम्‌ ॥४॥ 

ताभ्यां च मरणोत्पादप्रभृत्या (त्य)तयंन्त विस्तरम्‌ | 
अजस्रं जायते दुःखमश्रद्धासक्तचेतसाम्‌ Ч! 
यावद्‌ भावमहाग्राहो भवचारैकवर्तिनाम्‌ | 
्रज्ञाहीनतया तावत्‌ स्वहितं परहितं न च ॥६॥ 
अतस्त्रिजगदानन्दं कर्तुकामैः स्वविभ्रमम्‌ | 
हर्तुकामैरच सन्त्याज्यो ` °भावग्राहो मनीषिभिः Holl 
t. लिप्ते-ग. । २. वृत्त्या-ग. 1 ३. चैतत्‌ तदे-क. ख, मुः Y. नन्द-क. | ५. नतत्त्वरू- 


क. ग, | ६. दन्त-ग.। ৩, भगवाचक-क.। ८. स्वतः-ख. ग. मु.। ९. नरः-कः। 
१०. भावनाग्रा-क, ग.। 
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& गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे | яаж: 


भावग्राहं परित्यज्य नाभावं कल्पयेद्‌ बुध: । 
यदि नामाततयोभेंदः कल्पना नेव भिद्यते ॥८॥ 
वरं हि भावसद्धुल्पो न त्वभावप्रकल्पना | 
निर्वाति ज्वलितो दीपो frd: कां गति ब्रजेत्‌ RI 
यावद्‌ भावस्य सङ्घल्पस्तावद्‌ भावो हि लक्ष्यते | 
नह्यादिरहितस्येह . व्योम्नो निधनसम्भवः [oll 
अभावमात्रसाध्योऽपि उपायरहितो न च । 
स्वपरार्थासमर्थोऽसावभावत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ 1161 
एवं भावः परित्याज्यो ्रान्तत्वादिन्द्रजालवत्‌ | 
अभावत्वादभावरचर बुद्धत्वफलवाञ्छिभिः ॥ १२॥ 

` यथानयोः परित्यागे ' संक्षयो(ये) यदवस्थितः(तम्‌) | 
असंसारमनिर्वाणमधुना श्रूयतां बुधा: ULIN 
'परामषं (शे)णयोगेन धर्माणां निःस्वभावता | 
ज्ञानज्ञेयविभागेन प्रज्ञातत्त्वं तदुच्यते ।। १४॥ 
-रञ्जत्यशेषटुःखोघाुत्यांसतु दुः हेतुतः | 
सवसत्त्वान्‌ यतस्तस्मात्‌ कृपा रागः प्रगीयते ॥ १५॥। 
उपानयत्यभिमतं 'यन्नौकेवानुकूलत: | 
सदानुकूल्योगेन सैवोपायः प्रकोतित: 1851 
उभयोमेंलन॑ यच्च सलिलक्षीरयो | 
अद्र्‍याकार॒योगेन प्रज्ञोपायः` स उच्यते ।। १७।। 
क्षेप्तुं चापनेतं नै 

: प्रक्षेपाय च "ua ET : E 

[ दुच्यते Il 


(0 ९. त्यागम-ग.। २, परि-क 
योन्मी-ग " "क. TI ३. इच्छत्य-ग. ४. यस्मान्नौ-क, ग. | 
у ` | ९. यस्तदुच्य-क. ग. । ७, यदुक्त-ख, मु., परक्षेपापनयं त्यक्ता-भो. | 
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परिच्छेद: | र्ञोपायविनिञ्चय sf सिद्धि ६९ 
ग्राह्यग्राहकसंत्यक्त सदसत्पक्ष айтан | 
लक्ष्यलक्षणनिमुक्त Ts प्रकृत्तिनिमंलम ॥१९॥ 

न दय नाद्वयं शान्तं शिवं ada संस्थितम | 
्त्यात्मवेद्यमचलं प्रज्ञोपायमनाकुलम्‌ 11201) 
तदेव सर्वंबुद्धानामालयं परमाद्धतम्‌ | 
श्रयःसम्पत्कर दिव्यं धर्मधातुः प्रकीतितम ॥२१॥ 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं त्यध्वसंबुद्धसेवितम | 
स्वाधिष्ठानपदं रम्यं प्रज्ञापारमिताशिवम ॥२२॥ 
कायत्रयं त्रियानं च असंख्या मन्त्रकोटयः | 
पुद्रामण्डलचक्र च कौलिक तदुत्तरम्‌ ॥२३॥ 
सर्वे विनिगंतास्तस्माद्‌ देवदेत्येन्द्रमानवाः | 
प्रेतादयस्तथा चान्ये निरुध्यन्ते च तत्र हि ॥२४॥ 
चिन्तामणिरिवाशेषजगतः^ অনা स्थितम' | 
भुक्तिमुक्तिपदं सम्यक्‌ प्रज्ञोपायस्वरूपतः ।।२५।। 
इदमेव समागम्य संबुद्धाः सुगताः पुरा | 
संबुद्धयन्ते च чая संभोत्स्यन्ते जगद्धिताः ॥२६॥ 
अनन्तसुखरूपत्वात्‌ श्रीमहासुखसंज्चितम्‌ | 
समन्तभद्रमग्यं तदभिसंबोधिकारकम्‌ ॥२७॥ 
त्रिजगदखिलदुःखध्वंसनेकप्रवत्तेः 

अनुपमकरुणायाः шпа: | 
अपरिमितविचित्नज्ञेयराशेः समत्वं 

स्वपरपरसुखाङ्गं तत्त्वमूचुरमृनीन्द्राः ॥२८॥ 


इति प्रज्ञोपार्यावनिश्चर्यासद्ध प्रज्ञोपायवि पञ्चो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः U 
১১১২১১১২১52 नद 
१. पद्ध-क. ख. मु. । २. णमेष-क. | ३. त्रिकायं-क, €. | Y. लौकिक च तदुत्त-भो. | 


५. गतां-ग. । ६. तः-क. ৰ. मु. । ও. मुक्ता-ल. ग. मु. | 
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द्वितीयः परिच्छेदः 


अथातः कथ्यते किञ्चित्‌ तत्त्वरत्नस्य लब्धये | 
हिताय | भवदुर्भेदश्रान्तिव्यामोहितात्मनाम्‌ UU १॥ 
उपायः `पवंसंबुदधयंथो दिष्टः समासतः | 
श्रीमतानङ्गवस्त्रेण करुणाविष्टचेतसा ॥२॥ 

इदं तदिति єє नेव शक्यं जिनैरपि | 
प्रत्यात्मवेद्यरूपत्वाद्‌ बाह्यार्थेन च. गृह्यते 11311 

तथा च तव्यध्वसंबुद्धेजंगदानन्दकारकै: | 
'आख्यातोञ्नेकसूत्रान्तमन्त्रचर्यादिषु क्रमात्‌ ॥४॥ 
श्रुतादिज्ञानगम्यं ает भवेद्‌ वे कदाचन | 
शब्दार्थयोरसंबन्यात्‌ शास्त्रलक्षणसूचकम्‌ 114 

अत एव सदाऽऽसक्त्या युक्तं सद्गुरुसेवनम्‌ | 

न च तेन विना तत्त्वं प्राप्यते कल्पकोटिभिः 1161| 
अप्राप्ते तत्त्वरत्ने तु सिद्धिनेंव कदाचन | 
सुविशुद्धेऽपि чая बीजाभावाद्‌ чатак: ।।७॥। 
साम्नायाः सन्ति ये केचित्‌ प्रज्ञोपायार्थदेशका: | 
चिन्तामणिरिवोद्मूता निबिकल्पपथे^ स्थिताः ТАТ 
तत्त्वेनेव परिज्ञाय आचार्यान्‌ वसुधातले । 
तानुपासीत यत्नेन आत्मसिद्धयग्रहेतवे 11211 


१. सवं-ग. । ২. ष्ट-ग, | ३. चेदू-क. । ৬, आल्यात 2 ; 
мл апе नैव-क. ख. বা.) गृहीत: 
पाठस्तु-भो. | ५. थ-ख. मु. | उन = 
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परिच्छेदः ] प्रशोपायविनिश्चयसिद्धिः ७१ 
अनन्तबोधिसत्सौ्यं प्राप्यते यस्य तेजसा | 
श्रेष्ठत्वं सवंबुद्धानां त्रैलोक्ये सचराचरे 112 011 
तत्‌ किमर्थं कृपामूर्तौ तत्राकारणवत्सले | 
मायामलिनचेतो भिढौंकयन्ति दुराशयाः ॥ १ १॥। 
असत्प्रणामसत्कारेदृंढं “चोपास्य सद्गुरुम्‌ | 
क्षीरादिदानपूजाभिरायर्यावत्‌ समीहितम्‌ ॥१२॥ 
सम्प्राप्ते तत्त्वरत्ने तु सवंबुद्धगुणालये। | 
वार्तामपि न पृच्छन्ति छिद्रान्वेषणदारुणाः 11231 
तथाऽन्येऽपि दुरात्मानो ढौकन्ते गरुवस्त्रिणम्‌ | 
विहेठयन्ति चात्मानमात्मनेव दुराशयाः ॥१७॥ 
हरणे गुरुमुद्राया  रत्नत्रयधरस्य च। 
निविकल्पाः प्रतिक्षेप्या धमंतायाशच योगिनः ॥ १५।। 
उक्ता श्रीवप्त्रनाथेन समये तु महाद्धते | 
जुगुप्साबुद्धयो नित्यं स्वमातृत्रासकारिणः ॥१६॥ 
उपास्यंक गुरुं पूर्व नानुगृह्माति मामिति | 
आश्रयन्त्यपरान्‌ दुष्टास्तदह्दोषकथनोत्सुकाः ॥ १७॥ 
योगिताऽऽचारयंसंज्ञा च कथमस्माकमस्त्विति | 
एतन्मात्रप्रवृत्तास्ते बुद्धत्वं সবি नाथिनः ॥१८॥ 
कथञ्चित्‌ प्राप्य ते ज्ञानं मन्यन्ते न गुरं पुरा | 
ज्ञातारो वयमित्याहुमंत्तः केचिन्न चापरे ॥१९॥ 


१. भृतानां-क, ख, मु.। २. चा-ख. । ३. समा-ग., समीहिते-मु. | ४. धनस्य-ग. | 
A समात्र-ग., स्वान्तः-भो. । ६. उपोष्यैकं-ग. । ও तुणं-च.। ८, परं-क. ख. मु. | 
९, तज्ज्ञानं-क, Ч, Ч, l 
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७२ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ दवितीयः 
अन्ये च कुपिताः प्राहुः четда समपितम्‌ | | 
अहं न तव शिष्योऽस्मि न भवान्‌ साम्प्रतं गुरु: ॥२०॥ 
कुतस्तेषां भवेत्‌ सिद्धिः सौख्यं चैवेह जन्मनि | 
गुरुवञ्चनचित्ता ये ते भ्रमन्ति विडम्बिताः ॥२१॥ 
एवंविधाश्च ये सत्त्वाः स्वार्थसम्पद्व हिर्मुखाः | 
उक्ताः श्रीवज्रन्ताथेन 84 तेऽपायभाजनाः UR 
न तेषां नरकादन्या गतिरस्त्यात्मंविद्विषाम्‌ | 
पच्यन्ते घोरकर्माणो दुःखैबंहुविघैभृंशम्‌ ॥२३॥ 
अत एव सदा सञ्र्रिनन्तफलदायक: | 
आचार्य: सवंभावेन आत्मश्रेयोऽयंवाञ्छिभिः NYI 
ईष्यामात्सयंमुत्सुज्य मानाहङ्कारमेव F | 

б ७ a 
मायाशाठय तथापास्य संबोधौ कृतनिरचये: 112411 
सदा परहितस्येव चयंयाऽकम्प्यचेतसा | 
पयुपास्यो जगन्नाथो गुरु: सर्वार्थसिद्धिदः ।।२६।। 

° 88 ч Š 
स्वकार्यनिरपेक्षेशच पुजामण्डलपुवेके: | 
त्रिकाळं परया भक्त्या शिरसा पादवन्दने: ॥२७॥ 
भाप्नुवन्ति ततो5विघ्नं 'गुरुपादप्रसादत: | 
शिष्याय परमं तत्त्वं त्यध्वबुद्धेयंथोदितम्‌ 1361 


नित्य TIS. शुद्धं बोधिचित्तं जिनालयम्‌ | 
सवंधममयं दिव्यं निखिलास्पदकारणम्‌ ॥२९॥ 


१. गृह्ण мы स. मु. । २. सत्त्वेन-क. ग. । ३. सर्वतः पाप-क. ग, । V. साध्यं- 
TTI ५, क्षेण-ख. मु.। ६. त्रिष्कालं-ख, सु.। ७. प्रभावाद्‌ गुरुसन्निधो-क,, 


सन्चिधेः-ग, | ८, शिष्यास्तु-क. ख़. मु. | 
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परिच्छेदः 1 प्रशोपायविनिशचयसिद्धि: ७३ 


ध्वस्तसाच्द्राच्धकारस्य सन्निधानाद्‌ विवस्वतः | 
धिति प्रज्वत्युच्चेः सूयेकान्तमणियंथा ॥३०॥ 
सन्निधानात्‌ जगद्दृष्टे स्तत्त्वयोगखराचिष: | 
ज्वलूत्यस्तमरध्वान्तशिष्यचेतोमणिस्तथा 113 21 
प्रबोधानन्तरं श्रीमान्‌ तत्त्वरत्नप्रदीपितः | 
दशदिकसंस्थितेबुंद्धेः कारुण्याक्षिप्तमानसैः 113211 
तूणंमागत्य सम्बुद्धे: शिष्योऽधिष्ठीयते ध्रवम्‌ | 
अधिष्ठानाच्च बुद्धानां सवंबुद्धे: समो भवेत्‌ ॥३३॥ 
मानं शाठ्यं कपटपटलं सवंभुत्सुज्य धीरैः 

येः साम्नायेः ` गुरुरसमयः श्रद्धया सेव्यतेःत्र | 
अग्ना:(ग्र्या:) प्राप्ताः सकलसुगता यत्‌ समासाद्य बोधि 
नूनं तत्‌ तैजिनगुणपदं प्राप्यते तत्त्वरत्नम्‌ ॥३४॥ 


इति प्रज्ञोपायविनिशचयसिद्धौ वञ्चाचार्याराधननिदेशो नाम 
द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


EE C tu a 
१. RET त-क. ग. । २. सदबुद्ध:-ग. । ३, द्स-क, ख.। Y. स्पर्द्धा-क. ख. | 


५, यो-क, ख. मु.। ६. या-मु. । 
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तृतीयः परिच्छेदः 


अथातः कथ्यते सम्यग्‌ वज्त्रसत्त्वपदाथिनाम्‌ | 
साधकानां हितार्थायाभिषेकं त्रिभवास्पदम्‌ ॥ १॥ 
मन्त्रमार्गानुसारेण अभिषिक्तो यदा बुधः | 
प्रत्यक्ष सवंबुद्धानां मण्डले सुगतालये ॥२॥ 
अनन्तलोकधात्वीशो ग्राह्यस्तथापि धीमता | 
स्वाधिष्ठानक्रमं प्राप्य समयक्षतिभीरुणा ।।३॥ 
waa तथा प्रोक्तं tag: परमार्थतः | 
वञ्जसत्त्वादिदेवानां समयो दुरतिक्रमः tv 
` अथातः सवंयत्नेनाभिषेकार्थं जिनात्मजः | 
उपसप्य यथायोगं ATT (यं) गृणोदधिम्‌ null 
नवयौवनसम्पन्नां प्राप्य मुद्रां सुलोचनाम्‌ | 
स्रक्‌चन्दनसुवसत्राद्यर्भूषयित्वा निवेदयेत्‌ us 
गन्धमाल्यादिसत्कारैः क्षीरपुजादिविस्तरैः | 
भक्त्या संपूज्य यत्नेन मुद्रया सह नायकम्‌ ॥७॥ 
शिष्यो সুমী समारोप्य श्रद्धया जानुमण्डलम्‌ । 
अध्येषयीत शास्तारं स्तोत्रेणानेन साञ्जलि: 1121 
नमस्ते शुन्यतागभं सवसङ्कल्पवजित | 
सवज्ञ ज्ञानसंरोह ज्ञानमूर्ते नमोऽस्तु ते ॥९॥ 
जगदज्ञानविच्छेदिशुद्धतत्त्वाथंदेशक | 
घमंनैरात्म्यसंभूत qune नमोऽस्तु ते ॥ १०॥ 
१. 1-4, । २. चो-क. ख. मु. । ३. द्वौ-ग. 1 ४. अतो$य-ग. | 
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परिच्छेदः 1 प्रज्ञोपायवितिश्‍चयसिद्धि: ७५ 
संबुद्धा बोधिसत्त्वाशच त्वत्तः पारमितागणा: | 
संभवन्ति सदा नाथ बोधिचित्त नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
रत्नत्रयं महायानं त्वत्तः स्थावरजङ्गमम्‌ | 
त्रधातुकमिंदं सर्व जगद्वीर नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
चिन्तामणिरिवोदृभूत जगदिष्टार्थं सिद्धये | 
सुगताज्ञाकर श्रीमन्‌ बुद्धपुत्र नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 
ज्ञातं मेऽनुत्तरं तत्त्वं प्रसादात्‌ ते गणाणंव | 
वज्त्राभिषेकं सर्वज्ञ प्रसादं कुर साम्प्रतम्‌ ॥१४॥ 
रहस्यं सवंबुद्धानां देशितं धम॑वस्त्रिणा | 
यथा श्रीचित्तवप्त्रेण तथा नाथ प्रसीद मे ॥१५॥ 
भवत्पादाम्बुजे त्यक्त्वा नान्या मे विद्यते गतिः । 
तस्मात्‌ कुरु दया|] नाथ संसारगतिनिजित ॥ १६॥ 
वस्त्राचायंस्ततः श्रीमान्‌ सानुकम्पो हिताशयः | 
समुत्पाद्य कृपां शिष्यमाहूय गणमण्डले ॥१७॥ 
पञ्चकामगुणाकीण वितानविततोज्ज्वले | 
योगिनीयोगसंयुक्ते घण्टाकणकणस्वने ॥ १८ 
पुष्पधूपाकुले रम्ये स्रक्‌सुरामोदसत्सुखे | 
वत््रसत्त्वादिदेवानामालये чиг ॥१९॥ 

. मुद्रायोगं ततः कृत्वा आचार्यः सुभगोत्तमः | 
निवेद्य पद्मभाण्डे तु बोधिचित्तं जिनालये ॥२०॥ 
“ उच्छितैरचामरैश्छत्रै्गाथाम ङ्गे लगीतिभिः l 
मुद्रायुक्तं ततः शिष्यमभिषिञ्चेत्‌ जगत्प्रभुः ॥२१॥ 


१. वाद्भु-ख. मु.। २. दशि-क. ख. मु. । ই. लयम्‌-क, ग.। ४. उद्धूतं चामरं 
छत्र-ग. | ५. TET, | 3 
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७६ गुंह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ तृतीय: 
दत्त्वाऽभिषेकं सद्रत्नमाचाय: परमेश्वर: | 
दद्याद्‌ वै समयं रम्यं दिव्यं प्रकुतिनिमंलम्‌ ॥२२॥ 
महारत्नं सकर्पूरं रक्तचन्दनयोजितम्‌ | 
कुलिशाम्बुसमायुक्तं पञ्चमं वाक्समुद्धवम्‌ ॥२३॥ 
इदं ते समथं वत्स पुवंबुद्धेरदाहृतम्‌ | 
पालयस्व सदा भद्र संवर AY साम्प्रतम्‌ URI 
नहि प्राणिवधः कार्ये स्त्रिरत्नं मा परित्यज | 
आचायंस्ते न संत्याज्यः संवरो दुरतिक्रमः ।।२५॥। 
बोधिचित्ताभिषिक्ताय' शिष्याय विगतैनसे | 
अनुज्ञां च ततो दद्यात्‌ तस्मै बुद्धाग्रसुनवे [ERAT 
भाबोधिमण्डपर्यन्तं दिशि चक्रे समन्ततः | 
प्रवतंयस्व বলায় धम॑चक्रमनुत्तरम्‌ ॥२७॥ 
रज्ञोपायस्वरूपात्मा चिन्तामणिरिवोच्चकैः* | 
मखिन्नो विगतासङ्गः सत्त्वार्थ कुरु साम्प्रतम्‌ URI 
्राप्ताभिषेकः सानुज्ञः कृतकृत्य: प्रहषितः | 
वदेत्‌ सुमधुरां वाणीं जगदानन्दकारिणीम्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफल जन्म सफलं जीवितं च मे | 
अद्य बुद्धकुले जातो बृद्धपुत्रोऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥३०॥ 
कल्पाणंवान्महाघोराज्जन्मवीचिसमाकुलात्‌ | 
বাহিনী त्वया नाथ क्लेशपङ्धात्‌' सुदुस्तरात्‌ ЕТ 
निष्पन्नमिव चात्मानं जाने युष्मत्प्रसादतः | 
बोधये न च मे काङ्क्षा प्रहीणा: чаан: ॥३२॥ 


१. तो यः-ग.। २. ष्यो-ग.। ३. विगतकल्मषः-ग. । ४. च्यते-ख. ग. मु. | 
५. देच्च म -ग | ६. छूसु-क. €. मु. । 
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परिच्छेद: ] ` प्रज्ञोपायविनिइचयसिद्धि: 
निपत्य पादयोभंक्त्या प्रहृष्टोत्फुल्ललोचन: | 
qq यदिष्टतर द्रव्यं तत्‌ तदेव निवेदयेत्‌ ॥३३॥ 
निरवग्रहचित्तेन गुरुणाऽपि क्ृपालना। 
शिष्यस्य ग्रहणार्थाय संग्राह्यं तडिताय च ॥३४॥ 


ततः प्रणम्य संपूज्य दत्त्वा च गरुदक्षिणाम | 
एवं विज्ञापयेद्‌ भूयः संप्रापाभिमतास्पद TERTI) 


अधुना भव बुद्धाग्रय सुप्रसादो ममान्तिके | 
यथा तेऽनुत्तरां बोधि प्रसादात्‌ साधयाम्यहम्‌ ।।३६॥ 
निष्पाद्यानुत्तरं बौद्ध पदं सर्वाग्रपृजितम | 
तत्रव स्थापयिष्यामि सत्त्वांस्त्रिभवर्वातन: 113011 
देयोऽभिषेको विधिभियंथोक्ते: 

शिष्याधिमुक्ति मनसावगम्य । 
उदारगम्भीरनयाधिमुक्त-" 

वाचेव दद्यादभिषेकरत्नम्‌ ЕЙТ 


७७ 


प्राप्तारेषाभिषेकप्रवरकुलिशभृद्दुलंभातुल्यसम्पत्‌- 
संभोगक्षेत्रलक्मीग्रहणकृत महाबोधिचित्ताभिषेकः | 
लब्धानुज्ञस्त्रिलोकी ` दुरितरिपुजयारम्भसन्नद्वबुद्धि- 
बोंधावारोप्य fad विपुलमिह चरेन्निमंलं хаан ॥३९॥ 


इति प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धो बोधिचित्ताभिषेक- 
«datu: परिच्छेदः ॥ 


t. यद्यदिष्टतर द्रव्यं विशिष्टतरमेव ат । नार्या(री) स्नेहानुरक्तां वा तत्तदेव 
निवेदयेत्‌ ॥-ख. | २. शिष्यस्याग्रहनाशाय-क. खः 1 3, ат तस्य fea. मु. | 
Y. मतस्य च-ग. । ५. ग्र-ग. । ६. प्रभावाद्‌-गः | ও. तेनेव-ग.। ८, क्तो-क, ख. | 
९. कृति-कः ग. । १०, लोके-ग.। ११. छस्त-क, ग. | 
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चतुर्थः परिच्छेदः 
अथातः कथ्यते स्पष्टं प्रज्ञोपायाग्रभावना | 
परार्थारब्धवीर्याणां साधकानां हिताय वै ॥१॥ 
यां विभाव्य न संसारे घोरे “єє | 
निर्वाणिऽपि न तिष्ठन्ति योगिन. स्वार्थमात्रके NN 
यस्याः प्रक्षपयंन्तं बुद्धानाममं छाङ्भुता | 
हानिवृद्धिविनिर्मुक्ता जाता बोधिनिरुत्तरा* ॥३॥ 
पञ्चस्कन्धात्म कान्‌ धर्मान्‌ नातिक्रामति यो न च | 
कदाचित्‌ परिगृह्णति सवंधमंसमात्मताम्‌' ॥४॥ 
न शून्यभावनां कुर्यान्नापि चाशून्यभावनाम्‌ | 
न शून्यं संत्यजेद्‌ योगी न चाशून्यं परित्यजेत्‌ ॥५॥ 
अशून्यशून्ययोग्राहे जायते ऽनल्पकल्पना | 
परित्यागे च सद्धुल्पस्तस्मादेतद्‌ gu त्यजेत्‌ ॥६॥ 
उभयग्राह्मसंत्यागाद्‌ “विनिर्मुक्तो गतास्पदः | 
अहमित्येष सङ्भल्पस्तस्मादेतद्‌ gu त्यजेत्‌ өп 
निविकारो निरासङ्गो निष्काइक्षो गतकल्मषः | 
आद्यन्तकल्पनामुक्तो व्योमवद्‌ भावयेद्‌ बुध: UCI 
न चापि सत्त्ववैमुस्यं कतंव्यं करुणावता | 
सत्त्वो नामास्ति नास्तीति न चेवं परिकल्पयेत्‌ 11511 
निष्प्रपञ्चस्वरूपत्वात्‌ प्रज्ञेति परिकोत्यंते । 
चिन्तामणिरिवाशेषसत्त्वार्थकरण कृपा ॥१०॥ 
१. च-ख.। २.नच-क. ग.। ३. नां समता-क. ग. | Y. रनुत्तरा-ख. 9. | 
५. दि-क. ग. मु. । ६. समासमा-क. ख, | ७. नन्य-क, | ८, विमुक्तो विगता-क. ख. मु. | 
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परिच्छेदः | प्रज्ञोपायविनिशचयसिद्धि: ७९ 
निरालम्बपदे प्रज्ञा निरालम्बा महाकृपा | 
एकीभूता थिया साथ गगने गगनं यथा ॥११॥ 
न `यत्र भावकः कर्चिन्नापि काचिद्‌ विभावना । 
भावनोयं न चैवास्ति सोच्यते तत्त्वभावना ॥१२॥ 
न कर्ता करिचद त्रास्ति भोक्ता नैवात्र विद्यते | 
“ЧЇ निर्मुक्ता परमार्थविभावना ॥१३॥ 
न चात्र ग्राहकः करिचिन्न वा करिचत्‌ ЧНЧ: | 
ч परिहायंमतः किञ्चिद्‌ ग्राह्य dara विद्यते nevi 
पश्यतां सर्वरूपाणि yai शब्दमेव 37 | 
जल्पतां हसतां वापि प्रा इनतां विविधान्‌ रसान्‌ ॥ १५1 
कुर्वेतां स्वकमाणि अन्यत्र गतचेतसाम्‌ | 
азе योगिनां योगो जायते तत्त्व वेदिनाम्‌ ॥१६॥ 
एतदद्वयमित्युक्तं बोधिचित्तमिद परम्‌ | 
TH श्रोवज्ञसत्त्वं च संबुद्धो बोधिरेव च ॥१७॥ 
प्रज्ञापारमिता चेषा सवेपारमितामयी | 
समता चेयमेवोक्ता सवंबुद्धाग्रभावना 11241 
अत्रेव सबंमुत्पन्तं जगत्‌ स्थिरचलात्मकम्‌ | 
अनन्ता बोधिसत्त्वाश्‍च संबुद्धाः श्रावकादयः || १९॥ 
तदेव भावयेद्‌ योगी भावाभाववियोगतः | 
भावाभावविनिर्मुक्तो भावयन्‌ सिद्धयते लघु Roll 
अशेषदोषविद्वेषी संक्लेशविमुखो ध्रुवम्‌ । 
अनन्तास्तस्य जायन्ते श्रीमन्तः सौगता गुणाः URL 


१. TT. | २. दस्त्यत्र-ख. मु. 3. बाधकः-क. ग, । ४. प्र-ख. मु. | ५. चेव- 
खर. | ६. प्नु-ग. | ७, योगि-क. Ч, | 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ चतुथे: 


अनल्पसड्धूल्पतमो5भिभूतं 
प्रभञ्जनोन्मत्ततडिच्चलं च | 
रागादिदुर्वारमलावलिप्तं 
चित्तं हि संसारमुवाच TTT ॥२२॥ 


प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्तं 
प्रहीणरागादिमछप्रलेपम्‌ | 

Wel न च ग्राहकमग्रसत्त्वं 
तदेव निर्वाणवरं जगाद ॥२३॥ 


अतश्च नातः परमस्ति किञ्चित्‌ 

निमित्तभूतं बहुदु:खराशे: | 
अनन्तसोख्योदयहेतुभूतं 

मुमुक्षवो नास्ति ततः परं च ॥२४॥ 
अशेषदुः खक्षयबरद्धकक्षे: 

संबुद्धसत्सौख्यमवाप्तुकामैः | 
चित्तं स्थिरीकृत्य विचायं यत्नात्‌ . 

तस्य स्वभावः क्रियतां स्वभावः ॥२५॥ 


यावत्‌ कल्पतमःपटेन गुरुणा रुद्धं मनो जन्मिनां 
तावद्‌ इःखमनन्तकं विरहितं स्यात्‌ तेन यावत्‌ ततः । 
तावत्‌ सौस्यमुदारमप्रतिसमं तात्पयंमार्येरतः 
e x . 5 
काय तत्क्षतये स्वयं सुविपुळां रक्षन्ति तत्सङ्गतिम्‌ ॥२६॥ 


इति प्रशोपायविनिश्चयसिद्धौ तस्वभावनानाम 
चतुर्थ; परिच्छेदः п 


` 
wa... 


१. सत्त्वा:-ग॒. । २. कृतये=ल. मु. । ३. लाद्‌-ग. | 
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पञ्चमः परिच्छेदः 


अथातः कथ्यते ` स्पष्टं सङ्कल्पा रिनिषूदिनी' | 
सर्वंधमंसमुद्भूता तत्त्वचर्या निरुत्तरा ॥१॥ 
हिताय बुद्धपुत्राणां संबोधौ ये व्यवस्थिताः । 
хаталт प्रज्ञापारमिता परा ॥२॥ 
जन्माणंवान्महाघो राज्जराद्यूमिसमाकुलात्‌ | 
तारिणी सर्वभूतानां नौकेव क्षेमगामिनी ॥३॥ 
क्षिप्रसिद्धिकरा दिव्या हृद्या सवंगुणोदया | 
चिन्तामणिरिवोद्भूता ईप्सितार्थंप्रसाधिका ivi 
विनाऽनया वत्त्रधरप्रशस्तया | 

समस्तसंबुद्धगुणाग्रभूतया । - 
न जायते सिद्धिरतो मुमुक्षवः 

चरन्तु चर्यामतुलामिमां बुधाः tt 
मुरारिशक्रत्रिपुरारिवित्तद- 

ब्रह्मा दिकाभ्यचितपादपङ्कजाः | 

इमां चरित्वा त्वघनाशिनीं gç 

परामवाप्ताः पदवीं तथागताः ।।६॥ 


सद्भूतचर्या गदितेयमेव 
श्रीवप्त्रसत्त्वेत जगद्धितेन | 


अन्या विचित्रा तु समस्तनाना- 
विनेयलोकस्य वशेन या तु ॥७॥ 


१. तथ्यं-ख.। २. सूदनी-ग. मु., ल्पपरिसूद-क. | ३, रिवाद्भुता-मु- । ४. जाम्‌- 
क्‌. ख, मु. । ५ aw. | 
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a गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे | [ पञ्चमः 


सिद्धि: प्रसिद्धयत्यखिला यथोक्ता 
विचित्रचर्याभिरनुत्तरा तु । 
समन्तभद्रातुलसिद्धिरार्या | 
सेवेति লী भगवान्‌ जगाद 1101 
प्रणम्य аят नाथं श्रीमदाचायंवज्जिणम्‌ | 
आश्रयेद्‌ गुद्यचयाँ तु कृतकृत्यो महामतिः 11511 
ततः स्वच्छन्दमाभूय सर्वासङ्गब हिर्मुखः | 
विचरेत्‌ तत्त्वयुक्तात्मा केसरीव समन्ततः 1101 
`यथाभूताथंसंवेत्ता जगदुद्धरणाशंय: | 
सम्यग्दृष्टिप्रवृत्तात्मा दुढचित्तो निराश्रयः ॥११॥ 
स्वप्नमायोपम सर्वं स्कन्धधात्वादिलक्षणम्‌ | 
М . 
त्रेधातुकमिदं तद्वद्‌ `ज्ञात्वेत्थं च समासतः 112211 


कोङृत्यस्त्यानमिद्धं तु जीवितेश्वयंमेवं च | 
तथाष्टलोकधमँ च सवं त्यक्त्वाऽतिदूरतः ।। १३॥ 
अप्रकम्प: सदा भूत्वा fara: कृतनिश्चयः" | 
षट्पारमितायोगेन बृद्धसिद्िप्रसिद्धये evi 


सत्त्वाथ ऽति शयासक्तो न सत्त्वपरिकल्पकः | 
बोधावारोप्य चित्तं तु तत्त्वचर्या समाश्रयेत्‌ ॥ १५॥। 


्रज्ञोपायसुयुक्तात्मा सर्वासङ्गपराङमुखः' ° | 


जन्मनीहैव सिद्ध्येत तत्त्वाभ्यासकुतश्रम: ॥ १६।। 


te. मु. । २. परमातन्दसुन्दरः- जत. 1. ३..चित्त-क. | ४. ада. ग. । 


Ч. इत्थं ज्ञात्वा-ग. | ६. सङ्गमम्‌ 
-क. ग.म्‌.। ও - 
E UN मु संचयः-क. । ८. ्था-ख.। ९. पि 
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परिच्छेद: ] प्रज्ञोपायविनिशचयसिद्धिः ८३ 
'चित्तानुकूल्योगेन स्वाधिष्ठानप्रदीपित: | 
आचरेत्‌ समयं कृत्स्नं मन्त्रमागंप्रकाशितम्‌ ॥ १७॥ 
विघ्नमारादिशान्त्यर्थं पञ्चामृतमधिश्रयेत्‌ | 
एषा त्वनुत्तरा रक्षा विण्मूत्रादिव्यवस्थिता 221 


ज्वरा गरा विषा रोगा डाकिन्युपट्रवग्रहाः | 
मारा विनायकाश्चेव प्रशमं यान्त्यनेन हि ॥१९॥ 


тда तथाऽऽश्वं च ओष्ट्र मात ङ्गसंभवम्‌ | 

प्रदीप भक्षयेत्‌ प्राज्ञः शवानमेव च पञ्चमम्‌ ।।२०॥ 
HITT समयैदिव्यै र्चित्तस्योत्कर्षंका रकैः | 

Y © n 

मारुतक्षोभशान्त्यर्थ प्रीणयेत्‌ चित्तवज्जिणम्‌ ॥२१॥ 


प्रज्ञापारमिता सेव्या सवथा मुक्तिकाङक्षिभि: | 
परमार्थे स्थिता शुद्धा संवृत्या तनुधारिणी ॥२२॥ 


ललनारूपमास्थाय सवंत्रेव व्यवस्थिता | 
अतोऽर्थं वज्ननाथेन प्रोक्ता बाह्याथंसंभवा ॥२३॥ 
ब्राह्मणादिकुलोत्पन्नां मुद्रां वै अन्त्यजो द्भवाम्‌ | 
दुःशोलां परभार्या च fagat विकलां तथा ॥२४॥ 


जनयित्रीं स्वसारं च स्वपुत्रीं भागिनेयिकाम्‌ | 
कामयन्‌ तत्त्वयोगेन लघु सिध्येत साधकः ॥२५॥ 


वंशादिसंभवैः श्रव्येश्चित्तस्यो त्कषंका रकेः | 
करणेर्वाद्यमुद्रा भिर्नानारसविचेष्टिते: 1551 


स्वाधिदेवतयोगेन पळ्चकामगुणैवरे: । 


हर्षार्थ चित्तरत्नस्य आत्मानं पुजयेत्‌ सदा ॥२७॥ 
a 
१. यथा चित्तानुकूलेन-क. | २. तु-क. ग. मु. । ३. येः meet-u.d ¥ भरुत्पंक्षो 


"क. ख. मु. | ५. परमागां-मु. । ६. स्याविकल्प-क. | 
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*प्रदी पाम्बुजवज्ञाम्बुक्षीरपूजादिविस्तरे: | 
स्रक्चन्दनसुवस्त्राद्ये श्‍्चित्तस्यानन्द का रकैः URI 


गम्यागम्यादिसद्धूल्पं লাল कुर्यात्‌ कदाचन | 
मायोपमादियोगेन भोक्तव्यं чада fg ॥२९॥ 


धमंधातुसमुद्भूता न केचित्‌ परिपन्थिनः | 
प्रभुञजोत यथाकामं निविशङ्केन चेतसा 113011 


सम्भोगार्थमिदं सर्वं त्रेधातुकमशेषतः | 
निमितं वज्ञसत्त्वेन साधकानां हिताय च ॥३१॥ 


अनन्तज्ञानसम्प्राप्तान्‌ ˆ वन्दयेन्न' तथागतान्‌ | 
सततं भावनासिद्धया निषिक्तादिषु का कथा ॥३२॥ 


सवंभावस्वभाबोऽयं बोधिचित्तस्वरूपतः | 
स एव भगवान्‌ TT तस्मादात्मैच देवता ॥३३॥ 


मण्डलेनोपवासेन मुद्रया चेत्यकमंणा | 
आहुत्या मन्त्रजापेन पुस्तकाघोषणेन च ॥३४॥ 


श्रीमता asada” येऽपि चान्ये निदर्शिताः | 
| अधिमुक्तिवशा: केचित्‌ तेश्च कि तत्त्ववेदिन: 13411 


अमृतार्थी यथा तक्र सारमादाय सन्त्यजेत्‌ | 
एवं धर्मामृतं प्राप्य त्यजेन्निःशेषकल्पनाम्‌ ॥३६॥ 


निविकल्पो यदा धीमान्‌ त्यक्तासङ्गो निरास्पदः | 


११ सिद्धचेन्न frei 
तदा न्न सन्देह TATA यथा ॥३७॥ 
—— — 02. 
: шоо । २. स्यालीन-ग. । ३. 18-48. 1 ४. प्राप्ता-ख. मु. ! 
сав | जल. मुः। ६. गताः-ख. मु. । ७. शक्त्या-क. q. मु., गृहीतपाठस्तु 
* । ८. स्वयपा-ग. | $. द्वारेण-क. | १०. नाथेन-ख, । ११. सिध्यति न-ख- । 
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परिच्छेदः ] परज्ञोपायबिनिश्चयसिद्धि: ८५ 
मुद्रालिङ्गनसंयोगाद्‌ वज्ञावेशप्रव Чата! 
'सक्षीराधरपानाच्च तत्कण्ठ ध्वनिदीपनात्‌ ॥३८॥ 
विपुलानन्दसं भोगात्‌ तदुरूस्फोटनाद्‌ भ्रुवम्‌ | 
न चिरान्मन्मथो राजा वज्सत्त्व: प्रसिद्धयति ॥३९॥ 


तथा तथा प्रवर्तेत यथा न क्षुभ्यते मन: | 
संक्षुब्धे चित्तरत्ने तु fafafa कदाचन ॥४०॥ 


तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विगताग्रह: | 
चित्तानुकूलयोगेन साधयेत्‌ परमं पदम्‌ ॥४१॥ 
गोमयाधारयोगेन सूत्रं 99 यथा | 

चित्तसुत्रं तथा धार्यमुपायाधारयोगतः ॥४२॥ 

येन तेन प्रयोगेण यत्र तत्र 'व्यवस्थितः। 

कालसंख्यां परित्यज्य ааа प्रसिद्धयति uva 
प्रतिदिनमद्वयमसमं 'योऽनिशमनुसेवते त्रितत्त्वाग्रमू | 
वज्त्रोपपममलमसौ कायं छायोपमं लभते ॥४४॥ 
आमृष्येत्थं fg धीमान्‌ प्रकृतिसुविपुलान्‌ प्रज्ञया सर्वधर्मान्‌ 

sad त्रेलोक्यदुःखं प्रतिदिनसुमहु द्वीयंसन्नाहनद्धः | 
ध्यायेत्‌ श्रीवज्रसत्त्व॑ सकलगुणनिधि सवंभावस्वभाव ` | 
चित्तं चारोप्य बोधौ विषयसुखरतः सिद्धयतीहैव धाम्नि ॥४५॥ 


अनास्पदाः कल्पनया विमुक्ताः 
स्वभावतः शुद्धतमा: समस्ता; | 
अनात्मसंज्ञाविषया: प्रकृत्या 
स्वप्नेन्द्रजालप्रतिभासतुल्या: US 
१. प्रणर्त-ग. 1 २. सं-ग-। 3. कण्ठे परि-ग. । ४. स्वसं-क., च 8-4. | 
५. 215 (1-5, 1 ६. छायासमं-क- ग. मु. । ७. सु-ख. मु. | ८. महान्‌-ग. | <. बद्धः-ख. | 
१०. व:-क. ख. मु.। ११. जन्मनि-क. । 
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८६ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह | पञ्चम: 

“цатачат निरवग्रहेण 

चित्तेन सद्धिविपुलाशयेस्तु i 
तदाभिभूता: सहजावगत्या 

न बाधनाजालमली भवन्ति vell 
लाभालाभे च येषामयशसि यशसि स्फारिदु:खे सुखे च 
निन्दायां संस्तुतौ च क्षतसकलमलं तुल्यमेव स्वचेतंः | 
“मुक्तं सर्वेविकल्पेजंगति सकरुणं चयंया^ नैव सक्तं 
युक्तं तेषां करस्थं सुगतपदमिति प्रोक्तवान्‌ THT: ।।४८।। 
दुर्जन मुखकुटिलोत्कटकोटरनिर्यातदुर्वचोभुज ङ्गम्‌ | 
को न बिभेति पराहितकारितमतिघोरकर्माणम्‌ ॥४९॥ 
मनोहरं भूरिसुभाषितामृतं 

असज्जनानां मनसे न रोचते | 
सुनिमंलानन्दिगभस्तिमालिकाः 

सरोरुहं नोत्सहते हिमाचिषः Uyon 
तदेव सन्तः सुजनस्य मानसं 

रसाब्र॑मस्रान्वितमीक्षणं च | 
करोति चन्द्रांशुवितानसङ्गमात्‌ 

क्षरत्य तीवामृतमिन्दुकान्तिः ° пч 
* 'अतोऽहमार्याः कृतसम्पुटाञ्जलि- 

विचक्षणाः सज्जनधमंता स्थिताः | 
समपंयामि प्रवरं wafeg ° | 


समासतो यद्‌ रचित मया स्फुटम्‌ ॥५२॥ 
CW हिख.। २. बोधनीया-ख. 1 ३. मया-ख.। ү. मुक्तः-क. ख. मुः | 
4. याने च-क स. मु. ६. जनकुटि-क.मु. । ও ङ्ग:-ग. । ८. माध्व-ग. | ९. न्त्य-ग. 1 
१०. FT. । ११, ततो-क, | १२. मास्थि-ग. । १३. त्स्विदे-क. ख, मुः | 
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परिच्छेदः | प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि: ८७ 


श्रीवजसत्त्वेव यथोदितं’ च 

तथेव निदिष्टमिदं मयाऽपि | 
अथास्ति वैगुण्यमुदा हृतस्य 

क्षन्तव्यमार्येस्तदपीति याचे ॥५३॥ 


गुरुचरणाम्बुजसेवाविठयितममृतं शुभाकराख्येन | 
२ 3 5 « 
यन्मे तदखिलजगतां विहितं साधारण कृपया ॥५४॥ 


श्रीमत्त्रेलोक्यराज्ञः प्रवर गुणनिधेर्देवदैत्येन्द्रमौले: 

कृत्वा तत्त्वानुविद्धं द्रुततरफलदं साधनं यन्मयाऽत्र | 

সাম qui विशालं विमलगुण निधेहुतुभूतं सुयुक्तं 

जित्वा कल्पारिचक्रं भवतु जगदिदं बोधिचित्तेन^ तेन иҗа 


इति प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धौ तत्त्वचर्यानिर्देशो नाम 
पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 


परज्ञोपायविनिश्चयसिद्धिः समाप्ता | 
कृतिरियमनङ्कवप्त्रपादानाम्‌ | 


१. यथोक्तमेव- ख. मु. । २. यन्मम-क. 1 रे. विहितां जगतां-क. ग. । ४, साधनं-ख्‌. 
ग. मु. । ५. ч-т. | ६. faia. । ७. चित्तं तु-ग. | 
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ТАКАТА 
RM LINDA 
С! 


AIL 20 


तत्त्वनिर्देश: 

रूपभावनानिषेधः 
साकारनिराकरणस्‌ 
निराकारनिराकरणमु 
मुढभावनानिषेधः 
आश्वास-प्रश्वासतत्त्वप्रतिषेध: 
महासुखप्रतिवणिकाप्रतिषेधः 
पृण्यज्ञानसंभारप्राप्त्युपायः 
पापपुण्योत्पादविनाशपरिज्ञाननिर्देशः 
शुच्यशुचिकल्पनाविविक्तः 
गम्यागम्यरहितः 
तत्त्वस्थापनम्‌ 
गुरुलक्षणनि्देशः 

शिष्यलक्षणप रिच्छेदः 
तन्त्ोक्तत त्त्वाक्षरपरनिदशंनस्‌ 
उपायनिर्देशनसु 
वज्ञज्ञानाभिषेकविधिः 
अधिमात्रेद्धियविधानमु 
मध्येन्द्रियविधिनिर्देशः 
मृद्दिन्द्रियनिदेशः 
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ज्वार्नासद्धि: 
.इच्द्रभूतिषादविरचिता 

प्रथमः परिच्छेदः 

नमो वज्नसत्त्वाय 


प्रणिपत्य जगन्नाथं सवंजिनवराचितम्‌ | 

सवंबुद्धमयं सिद्धिव्यापिनं गगनोपमम्‌ ॥ १॥ 

чач सवंसत्तवेभ्यः qasi वरवस्त्रिणम्‌ | 

भक्त्याऽहं सवंभावेन वक्ष्ये तत्साधनं परम्‌ ॥२॥ 

अशेषयोगतन्त्रोक्तं वञ्च ज्ञानमनुत्तरम्‌ | 

ये न जानन्ति मूढास्ते HATE भवाणंवे ua 

ये तु सत्त्वाः समारूढाः सवंसङ्कुल्पवरजिताः | 

ते स्पृशन्ति परां बोधि जन्मनीहैव साधकाः 11511 

मुद्रा मण्डलमन्त्राद्येर्जापभावनतत्परैः | 

नैव सिद्धि परां यान्ति कल्पासंख्येयकोटिभिः ॥५॥ 

रूपयौवनसम्पत्तर्भोगेश्‍वयंबलस्य च | 

जन्मगोत्रप्रवृत्तस्य न चित्ते मानमुद्रहेत्‌ ॥६॥ 

मतिमान्‌ पण्डितोऽस्मीति सवंशिल्पकलासु च | 

कुशल: पाथिवश्चाहमिति चित्ते न योजयेत्‌ ॥७॥ 

शीलवान्‌ श्रुतवान्‌ वीरो दानाद्यैरपि संयुतः | 

“аң: परमुक्तेश्‍च नात्मानमुपलम्भयेत्‌ ॥८॥ 

१. सावं-क. ग. | २. यान-क. ग., गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः | ३. तत्त्वसमा-भो. | 

४. सेना क. ग., [জনা ]-मु. । ५. उक्तंरन्यैरनुक्तेश्च-क ग. । ६. लम्यते-मु, | 
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ie गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ प्रथंमः 
सवंस॒त्त्वमनोव्यापी অতল: स्वयं स्थितः | 
इति संचिन्त्य योगात्मा न कञ्चिदव कल्पयेत्‌ 11811 
बाला मूर्खा दरिद्राइच दुःशीला रोगपीडिताः | 
एवमाद्येरनेकेश्च संयुक्तान्‌ नावमानयेत्‌ 11001 
भक्तो «аяа श्राद्धो बोधिचित्तविभूषितः | 
सवंसत्त्वानुकम्पी च समयी संवरे स्थितः ॥१ १॥ 
'शकुल्लोहितमांसं च बोधिचित्तविमिश्चितम्‌ | 
महोदकसमायुक्तं भक्षयेत्‌ तत्त्ववित्‌ सदा ॥ १२॥ 
नरश्वहयगोदीपं करिणां गर्दभस्य | 
भक्षयेत्‌ तत्त्वसिद्धचर्थ सवंसङ्कुल्पवजितम्‌ ॥ १३ 
घातयेत्‌ त्रिभवोत्पत्ति परवित्तानि हारयेत्‌ | 
कामयेत्‌ परदारान्‌ वै मृषावादमुदीरयेत्‌ ॥ १४॥ 
कमंणा येन वे सत्त्वाः कल्पको टिशतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विमुच्यते ॥१५॥ . 
महोपायसमायुक्तो योगी छोकार्थकारक: | 
नाकार्य विद्यते तस्य सवंसत्त्वजुगुप्सितम्‌ ОТ 
प्ज्ञोपायसमायोगान्नास्ति पापं प्रकीतितम | 
इत्युवाच स्वयं uil वज्सत्त्वविकुवित: 1391 
भक्ष्यामक्ष्यविनिमुक्तः पेयापेयविवर्जित: | 
गस्यागम्यविनिमुक्तो भवेद्‌ योगी समाहित: ।। १८।। 
ЯТ дате सवंभावान्‌ विचारयेत्‌ | 
गततागतिविनिर्मुक्ताननुत्यन्नान्‌' निरात्मकान्‌ ॥१९॥ 


१. अवमान-भो. 13. समये-क, ग. भो. | ३ 


चित्तात्रहा-ग. 1 ५, नाकारकं-ग, | ६. ET ग. मु. । ४. वित्तान्यप-क्र., 
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परिच्छेदः 1 ज्ञानसिद्धिः ९५ 
मायोपमादिदृष्टान्तैयोज्यते प्रतिजानता | 
अहं मम॑ विकल्प च न कुर्याद्‌ योगतत्त्ववित्‌ ॥२०॥ 
सवेव्यापी महावज्ञः सर्वाकाशप्रतिष्ठित: | 
सवंसत्त्वमनोव्यापी  सवंपुण्यमहोदय: ॥२१॥ 
अन्योन्यव्यापको নত: सर्वविहलोकनायकः | 
एष TT राजा सवंमन्त्रेषु নগিন: ॥२२॥ 
गुरुप्रसादो यस्यास्ति स लभेत्‌ तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
अन्यथा क्लिश्यते बालश्चिरकालविमोहितः ॥२३॥ 
गुरुबुद्धों भवेद्‌ धर्म: सङ्घशचापि स एव हि | 
प्रसादाज्ज्ञायते तस्य यस्य रत्नत्रयं वरम्‌ ॥२४॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानामेष मागंप्रदशंकः | 
स भवेत्‌ सवंसौख्याग््यः ` सर्वकामप्रदायकः ।।२५॥ 
घमँगम्भीरनिष्ठात्मा विविकतकरुणात्मकः | 
रत्नत्रयप्रतिष्ठार्थी ` धमंदाने निरामिषः ॥२६॥ 
स गुरुः शिष्यसंग्राही सवंबुद्धानुकारक: | 
इत्युवाच जगन्नाथो नान्ये वे गुरवः स्मृताः ॥२७॥ 
यस्मान्न तत्समो ह्यस्ति पूजनीयो महामुनिः | 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन पूजयेद्‌ गुरुवरं ब्रती ॥२८॥ 
Ч तत्समो विद्यते लोके मान्थो* त त्रिभवे जनः | 
TH: स्वयं लोके सवंसंपत्तये स्थितः 11581 


गाराध्योऽनेकधा farsa: सत्सम्पदमभीप्सुभिः | 


भक्षीर्ण पुण्यकामैश्च सवंविघ्नविनायकेः (oll 


TED i TID 
१. महा-क, । २, एकव-क. 1 ३. स्वयम्‌-क. भो. । ४, ग्रः-ग. 1 Ч. Î ग. | 


६.न तत्प-क, ग. | ७, न्योऽन्यस्त्रिञग. भो, । ८. अक्षीणः पु-ग, | 
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९६ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ प्रथमः 


सर्वेषां समयानां fg समयोऽथं निरुत्तरः | 
रक्ष्योऽयं भवता नित्यं सवंसंपत्प्रदायक: ।।३१॥ 

aA र दिव्यं ° २ 
लब्धुं ज्ञानवरं दिव्यं सवंसङ्कूल्पर्वाजतः | 
वज्रज्ञानाभिषिक्तो हि साधयेद्‌ बोधिमुत्तमाम्‌ ॥३२॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानसमायुक्तो लेख्य मृण्मयमण्डले | 
गृह्णीयादभिषेकं चेत्‌ समयाद्‌ भ्रश्यते ह्यसौ ।।३३॥ 
समयश्रंशतो ` दुःखं कायिकं मानसं तथा | 
अर्थनाशो भवेत्‌ तस्य मरणं शीघ्रमेव च ॥३४॥ 
मृते च नारक दुःखं कल्पकोटिशतान्यपि | 
अनुभूय यदोत्तिष्ठेत्‌ चाण्डाले हीनजे कुले ॥३५॥। 
उत्पद्यते स मूढात्मा मूको वा विकलोऽथवा | 
जात्यन्धो हि भवेज्जातो जातो जातौ न संशयः ॥३६॥ 
सवंताथागतं ज्ञानं वर्जज्ञानमिति स्मृतम्‌ | 
तेनाभिषिक्तो मतिमानभिषिक्तोऽभिधीयते 113 011 
स योगी सवंबुद्धात्मा सर्वदेवान्तिकैगंणै: | 
कृताञ्जलिपुटै्भूत्वा अभिवन्द्यो ^ जगत्पतिः'' 1361 
कुवन्ति रक्षणं वीरा बोधिसत्त्वा महाबलाः | 
बुद्धाइचापि महात्मानो TRT: सदा स्थिताः ।।३९॥। 
सत्यधमंपरो ह्येष बुद्धवत्मंप्रवतंकः | 
सगोरवा: प्ररांसन्ति अधिष्ठानसमन्विताः ।।४०॥। 


१. ATT, 1 २. तम्‌-क. मु. । ३. युक्ते-ग. । ४. लेख्यं मिथ्या न मण्डले-क. ग. | 
A. अंशाद्‌ भवेत्‌-क. ग, । ६. दुःखी-ग. 1 ও. यान-क. Te, गृहीतः पाठस्तु भोटसँमतः | 
¢. न्तिके गणैः-क. मु. । ९. पुटो भूत्वा-क. ग. 1 १०. a-g. 1 ११. पतिमु-ग. । 
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परिच्छेदः 1 ज्ञानसिद्धिः ९७ 


लोकपालास्तथा चान्ये महाबलपराक्रमा: | 
सर्वस्थानगतस्यापि रक्षमाणाः प्रतिष्ठिताः ॥४१॥ 


ये चापि सर्वलोकेषु मारविघ्नाः प्रतिष्ठिताः | 
तेऽपि तस्य न कुर्वंन्ति विघ्नं भीता प्रयान्ति च ॥४२॥ 
सवंदेवादय: सिद्धाः सर्वाकाशचराचराः | 
न लङ्कयन्ति च तं तेऽप्यपायगतिभीरवः ॥४३॥ 
वीयंस्य' ज्ञानविज्ञानसिद्धे हानिभंवत्थपि | 
यदि मोहवशादेव sefa विमोहिताः uyy 
सवंज्ञो वरदो वादी वणंसंस्थानके(क) विना | 
गतागतिविनिर्मुक्तो अचाल्यः सवंवायुभिः ॥४५॥ 
दह्यते नाग्निस्कन्धेन प्लाव्यते न जलेन च | 
भिद्यते नहि शस्त्रेण तीक्ष्णेनापि प्रयत्नतः vei 
अप्रतिष्ठं यथाकाशं व्यापि छक्षणवजितम्‌ | 
इदं तत्‌ परमं तत्त्वं वज्ज्ञानमनृत्तरम्‌ 169! 
ख्याता समन्तभद्रेति महामुद्रा च संज्ञिता | 
धर्मकायमिदं ज्ञेयमादशज्ञान मित्यपि ॥४८॥ 
प्रतिबिम्बं Taras स्वकीयं दृश्यते ध्रुवम्‌ | 
धर्मेकाय तथा ज्ञानं दृइयेतादशंसंस्थितम्‌ ॥४९॥ 
सवंतांथागतं ज्ञानमात्मीयं प्राणिनामपि | 
एकस्वभावसम्बोधौ समताज्ञानमुच्यते ।।५०॥ 
आदिशुद्धमनुत्पन्तं प्रकृत्येव प्रभास्वरम्‌ | 
अन्योन्यव्यापकज्ञानात्‌ प्रत्थवेक्षणकं स्मृतम्‌ ॥५१॥ 
१. वीयं च-ग. । २ ढिहा-ग. | ३. कायस्त-क. मु. । ४. ज्ञाने-क. मु. । ५- स्थिते- 
क. मु. । ६. आत्मनः- क. मु. | 
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९८ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ प्रथमः 


सवंत्र सवंदा অর্থ बृद्धकृत्यप्रवतंनम्‌ | 
सवंबुद्धेककायंत्वात्‌ 'कृत्यानुष्ठानमुच्यते ॥५२॥ 
क्लेशज्ञेयावृतं सर्वं यदा मुक्तं भवेत्‌ чат! 
सुविशुद्धमिति ख्यातं afi वरयोगिनाम्‌ 1531 
तथा वेनेयधमेंषु सर्वकामगुणेषु च | 
सवंबुद्धेकसंभोगात्‌ कायः सांभोगिको मतः ॥५४॥ 
सवलक्षणसंयुक्तो नानाकायो ҸҸ: | 
नि्मितत्वाच्च बुद्धानां कायो नैर्माणिको मतः ॥५५॥ 


ज्ञात्वा तद्भावतो योगी महामुद्राप्रसिद्धये | 
सिद्धयते जन्मनीहैव सवंसङ्कुल्पवजितः I usu 


महामुद्रेति विज्ञेया qaqan शिवा | 
सिद्धा साऽनेकतन्त्रेषु ` देशिता वरयोगिना ngen 


~~ ~ 


a е 
गभचङ्क्रमया(णा) यत्र क्षेत्रे कषेत्रे प्रतिक्षणम्‌ | 

सवताथागतं सम्यक्‌ तत्र संघारयेद्‌ ब्रती ॥५८॥ 

कुमारकीडनं qd शिल्पसंदर्शनं तथा | 

अन्तःपुरान्निष्क्रमणं मारधषंणमेव च ।।५९॥ 

देवावतारणं चेव धमंचक्रप्रवतंनम्‌ | 

महानिर्वाणसन्दर्भ यच्चान्यत्‌ सवंक्रीडनम्‌ ॥६०॥ 

सववञ्जमयं सर्वं योगी नित्यं प्रभावयेत्‌ | 

नापुव दृश्यते ह्यस्य नायोज्यं पूर्वेस स्थितम्‌ 11541 
লি ভি 


१ ` इत्वा-कः ग. । २. यथा-ग. | ३. गणेषु-क. मु. । ৬. णको-ग, | ५. आभ्रिता-भो. | 
६, गर्भचक्र मा नयेच्च-क. मु. | ७. वाणं संदुश्यं-क. मु. 1 
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पंरिच्छेंदः | ज्ञानसिद्धिः ९९ 
सर्वताथागत कृत्यं सर्ववप्त्रमयं शिवम | 
त्रकाल्य मागपयन्तं सरवमेवावलोकयेत्‌ ॥६२॥ 


सववारिविषयातीतं सर्वलक्षणवजितम | 

ईदृशं चिन्तयेद्‌ योगी सर्वबुद्धत्वदायकम्‌ ЦАГ 
सर्वेभूमिविनिर्मुक्तं कार्यकारणवर्जितम | 
सिद्धवद्‌ भावयेद्‌ योगी जन्मनीहैव सिद्धयति nevi 
सर्वोपायविधिज्ञस्य योगिनः सवेवत्त्रिण: | 
सिद्धचतेश्नुत्तरं तत्त्वं TAATA यथा ॥६५॥ 
स्थितः amt निषण्णश्च चडक्रमेदथवापि च | 

भाषणे атаа च वज्सत्त्वत्वमावहेत्‌ ॥६६॥ 
रूपशब्दरसस्पर्शानुपभुज्य सदा व्रती। 

पुजां तु सवंबुद्धानां करोमीति समारभेत्‌ 11591 
सत्त्वेभ्योषपि तदा दद्याद्‌ “wad वस्त्रादिकं तथा | 
अन्यद्‌ वापि च यत्‌ किञ्चित्‌ तथेव विधिमाचरेत्‌ ॥६८॥ 
नृत्यगीतैस्तथा वाद्यैः पुष्पमाल्यादिभूषणेः i 
स्रगदामचामरेरछत्रेः परात्मानं प्रपुजयेत्‌ ॥६९॥ 
सुगन्धिगन्धलेपाद्येरपि लिप्तं यथाविधि | 

आत्मानं पुजयेद्‌ योगी सर्वबुद्धमतुस्मरन्‌ Holl 

ब्रती वा मुण्डितो वाऽथ गृही वा सेवकोऽथवा । 

राजा वा सेव॒काध्यक्षो यथाऽसौ रोचेद्‌ ब्रती ॥७१॥ 


१. यत्‌-क. ग., यत्तु-मुः, गृहीतपाठस्तु भोटसम्मतः । २. सिद्धं विभाबयन्‌-कः मु. | 
३. वरो-क. ग. । ४, विवर्णश्च-क. । ५. न्‌ भुञ्जयन्‌-क., न्‌ भुङजयेत्‌-ग. । ६. यदा-ग. | 
७. भक्तव-क, मु. | 
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१०० गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रंह | 448: 


तथासौ कुरुते योगी सर्वथा न प्रदुष्यति | 
सर्वकल्पविनिर्मुक्तो यथाकामकियाकरः ॥ ७२॥ 


सवंभावस्वभावोऽसौ सर्वंबुद्धमयो विभुः | 

स्वयम्भू: कामचारी च सवंसत्त्वहृदि स्थितः ॥७३॥ 
` 9 e x 

भावयेत्‌ तत्त्वयोगी स सवतत्त्वमनुत्तरम्‌ | 

सर्ववप्त्रमयं सिद्धं लघुवज्त्वमाप्नुयात्‌ ॥७४।॥ 


नात्र विघ्ना न माराश्च सर्वे वश्या भवन्ति च | 
सर्वेदुःखविनिर्मुक्तमात्मानं साधयेद्‌ ब्रती ॥७५॥ 
सिद्धयते adaa ` दिनावधिविवजितम्‌ | 

आत्मानं सर्वंसंयुक्तं सदा पश्येद्‌ महात्रती ISI 
स्वेपूजा विशेषैश्च आत्मानं पूजयेत्‌ सदा | 
अन्येभ्योऽपि तथा देयं वञ्जसत्त्वमनुस्मरन्‌ ॥७७॥ 
सर्वसत्वा द्रेसदभूतान्‌ प्राणिनोऽपि विडुद्धवान्‌ । 
संगृह्य ч महायोगी भक्षयेत्‌ तत्त्वसिद्धये ॥७८॥ 
महाप्रदीपसंयुक्ती: | Чи: | 
पञ्चामृतं सदा भक्ष्यं पृज्याइचेव तथागताः 119811 


सर्वाङ्गकुत्सितायां वा न कुर्यादवमाननाम्‌ | 
स्त्रियं स्वकुलोत्पन्नां पूजयेद्‌ वञ्जघारिणीम्‌ः ॥८०॥ 


अजातपुष्पसंयुक्‍तां बोधिचित्तसमन्विताम्‌ | 

Чаат तत्त्वसिद्धघर्थ निविकल्पविधिस्थित: ॥८ १॥ 
১:১৭ и 

ET । २. मनुस्मरन्‌-मु. । ३, मायंदच-ग. । ৬. दिने विधि-मु- | 


A RIR मु. । ६. सत्त्वान्नसंभू-क. मु. । ও. समयैरन्यै-क. ग. । ८. रिणमु-क. 1 
९. भक्षयेतू-ग. भो. 1 
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परिच्छेद: ] | ज्ञानसिद्धिः १०१ 
चण्डालकुलसम्भूतां डोम्बिकां वा विशेषतः | 
जुगुप्सितकुलोत्पन्तां सेवयन्‌' सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥८२॥ 
द्विजातिकुळसम्भूताः कन्या: काम्यास्तु योगिनः | 
यथा चित्तं न प्रदुष्येत्‌ तथा कार्यं सुशोभनम्‌ ॥८३॥ 
“मक्षिकेरछदिसं मिश्रे: पुरीषादिविमिश्रिते: | 
पूजयेद्‌ वज्नसत्त्वात्मा निविकल्पेन चेतसा ии 
यथाकामक्रियाकारी यथारुचितचेष्टितः | 
साधयेद्‌ वज्रसत्त्वत्वमन्यथा क्लिश्यते ध्रुवम्‌ ॥८५॥ 
ब्रतोपवासनियमेदेवतारूपभावनेः | 
नानामुद्रासमायुक्तेः सिद्धयते नहि साधनम्‌ ॥८६॥ 
TINT रजःकल्पमन्त्रजापविभावनेः | 
सिद्धयते नहि बुद्धत्वं महावीर्यवतामपि ice ॥ 
ааш ач शिशुभिः कल्पितेनेयेः | 
दुर्लभं सुगतौ जन्म वज्तसत्त्वं (त््वः) कथं भवेत्‌ ॥८८॥ 
महामण्डलमुद्रादीन्‌ जगाद भगवान्‌ मुनिः | 
सम्यरज्ञानसमायोग भव्यताविगतात्मनाम्‌ ॥८९॥ 


“स्वसंवेद्यस्वभावं यत्‌ तत्त्वर(नमनुत्तरम्‌ | 
युक्त्यागमविचारेस्तु ग्रहीतुं ये तु न क्षमाः ॥९०॥ 
अज्ञानमोहसंच्छन्ना अपरीक्षकबुद्धयः | 
आदिकमिकग्राह्यास्ते हीनधर्मस्य भाजनाः ॥९१॥ 
. तान्‌ प्रत्युक्ता जगन्ताथेवंप्रसत्त्वविभावनेः | 
भुजवर्णंसमायुक्तमुद्रामण्डलकेस्तथा ॥९२॥ 


१, सेवयेत्‌-ग. 1 २. मक्षकैः-क. Ч, чч: च्छदि-मुः । ३. नानाभुज-कः ग. मु. | 
४. साधनैः-मु. । ५. रजन्यानु-कः ग-। ६. योगं-ग, । ७, स्वयं-कः । . 
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१०२ गृह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे | [ प्रथमः 
अपरप्रत्यया' ये च गम्भीरज्ञानभाजनाः | 
अकम्प्याः पापमित्रेश्‍च मारविघ्नविनायकाः(केः) ॥९३॥ 
तेषां त्वमिदं शुद्धं सर्वंकल्पविवजितम्‌ | 
अगम्यं सर्वसत्त्वानां ब्रह्मादीनां च सर्वथा Sil 


देशितं लोकनाथस्तु ज्ञानमत्यङ्कुतं परम्‌ | 
सिद्धिदं जन्मनीहैव सर्वबुद्धमयं शिवम्‌ 11551 
इति ज्ञानसिद्धे аана: प्रथमः ЧЇ: ॥ 


NE E 
१. अपरप्रत्युपायैयँ-क. मु. । २. साघंना:-ग. | 
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हितीयः परिच्छेदः 


पञ्चबुद्धस्वभावत्वात्‌ पञ्चस्कन्धा जिनाः स्मृताः | 
धातवो छोचनाद्यास्तु बुद्धकायस्ततो मतः ॥१॥ 
एवं चेत्‌ प्राणिनः सर्वे संबुद्धास्त्रिभवे सदा | 
बुद्धत्वाय क्रियाः सर्वा वृथेव श्रुतभावनाः ॥२॥ 
बद्धत्वात्‌ सवंलोकस्य 'सर्वोत्पत्तिभवे न तु i 
सुखदुःखपिपासादिबाधा तस्य न युज्यते ॥३॥ 
'षडभिज्ञादयश्चापि айай” गुणविभूतयः | 

कथं ते न प्रवतंन्ते बुद्धकायो भवेद्‌ यदि ॥४॥ 
यस्त्वेवं न प्रजानाति स सम्बुद्धो भवेत्‌ कथम्‌ । 
एवं जानाति चेत्‌ कश्चिदसौ बुद्धो भविष्यति ॥५॥ 
क्रमादभ्यासयोगेन यस्य चिन्ता प्रवतंते | 

बुद्धो भवेदसौ योगी नान्ये बुद्धत्वसाधकाः 11811 


स्वभावाद्‌ यदि ते बुद्धा नाभ्यासेन प्रयोजनम्‌ | 
सयुक्तिक सदाभ्यासं नाभ्यासं युनितिवजितम्‌ ॥७॥ 
यद्यनाथो जनः करिचिद्‌ राजाऽहमिति भावयेत्‌ | 
कल्पकोटिशतेनापि नासौ राज्यमवाप्नुयात्‌ 11411 
मिथ्याकल्पनया यस्माद्‌ राज्यं तस्य न विद्यते | 
मिथ्याभावनया तस्माद्‌ बुद्धत्वं न भविष्यति ॥९॥ 


१. सर्वेऽपि त्रिभवेन-क, मु. । २. EAT चापिञगः । ३, बोध्या-ग, | 
४, mom, मु. 1 ५, युक्तितोऽयु-क. ग. मुः | 
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१०४ गुह्मादि-अष्टसिद्धिसं ग्रहे [ द्वितीयः 

तन्त्रराजेषु dae: स्कन्धाद्यायतनादिषु | 

तत्त्वं नामभिरुद्दिष्टं संयुक्तं सम[य]भाषया ॥१०॥ 
"seg वैरोचनं ख्यातं वञ्जोदक तथाऽपरम्‌ | 

स्त्रीन्द्रियं च यथा पद्मं নভা पुंसेन्द्रियं तथा ॥११॥ 
स्वभावाद्‌ देवताकायं ` तस्माद्‌ वक्तुं न युज्यते | 
युक्त्यागमागुसारेण यस्माद्‌ वक्तुं न शक्यते ॥१२॥ 
कृतकं देवतारूपं वज्ञसत्त्वो भवेद्‌ यदि | 

संस्कृतो जायते तस्माद्‌ नश्यते तु घटादिवत्‌ ॥ १३॥ 
ततो निष्फलतां यायाद्‌ बोधिचर्या त्वनेकधा | 
भावनाऽपि किमर्थं स्याद्‌ यदि भूत्वा विनश्यति ॥ १४॥ 
मनोमयकृतं रूपं कथं संस्कृतमुच्यते | 

कथं विनश्यति चेतत्‌ IT मोहाणंवाधुना 11411 
चित्तस्य कल्पना ह्येषा सापि संस्कृतलक्षणा । 

मनसा कल्पितं यत्‌ तदविनाशिं कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 
भुजवणंसमायुक्तं यथापूर्वंव्यवस्थितम्‌ | 

अकुत देवतारूपं भाव्यते तन्मयाऽधुना || १७॥ 

अकुतं देवतारूपं भाव्यते तत्‌ त्वया यदि | 

स्थितं पूर्वमनुत्पन्नं भाव्यते कि प्रयोजनम्‌ 11461 
भवेयं तादृशं रूपं मत्वाहमिति भावना | 

भावने @ विचार्येऽत्र योगिना रूपसाधने ॥१९॥ 
तादुशोऽहं भवेयमिति यदा ध्यानं प्रकल्प्यते | 

तदा ध्यानं स्फुटीभूतं чап देवता तु सा ॥२०॥ 


१. बढः-मुः । २. समयाभा-ग, | ३. सकृद्‌-कः ग., शुक्र-मु., गृहीतपाठस्तु भो. | 
४  नास्ति-क. ग. | ५, काशं-क, 1 ६, के-क. ग. | ও, पे-क, ग. । ८. तत्वा-ग. | 
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पटादौ रूपमालोक्य तथा जा(ध्या)तस्य बद्ध्यते | 
समाधिना भवेत्‌ तत्तु লাল্মলীলাভ্রল ह्यसौ ॥२१॥ 

अजातं देवतारूपं ध्याने तत्र गतं यदि | 
सर्वाभिज्ञाप्रवृत्तेस्तु तद्‌ रूपं चेव तत्क्षणात्‌ ॥२२॥ 
एवं चेन्नास्ति ते सम्यक्‌ तद्‌ ध्यानेनागतं भवेत्‌ | 
त्वया निष्पादितं रूपं कृतकं कि न बुध्यसे ॥२३॥ 
अहं तदिति पक्षे तु द्वयं तत्र न विद्यते | 
सिद्धस्य साधनं नास्ति कथं ध्यानप्रकल्पना UR YII 
чачса fg wes न भूयः प्राप्तुमिच्छति | 
बृद्धकृत्यं त्वया कार्य बुद्धत्वं नान्यकारिता ॥२५॥ 
एवं ते नास्ति सम्यक्त्वं कथं मिथ्या प्रकल्प्यते | 
aad बुद्धरूपं यत्‌ तदेवाहमिति' वृथा ॥२६॥ 
अकृतं देवतारूपं तदिदानीं яг | 
HHT शक्यते ач रूपित्वान्न घटादिवत्‌ 113911 
अत एव जगन्नाथा बालानां प्रतिबोधने । 
निर्वाणं «алхаа रूपस्यानित्यदशंकाः ॥२८॥ 

` तस्मात्‌ त्वरूपवान्‌ बुद्धः क्वचिल्लोके प्रवतंते | 
बृद्धरूपप्रसिद्धयर्थं न कार्या रूपभावना ॥२९॥ 


न रूपिणो यथा बुद्धा युक्त्या यस्त्वजडात्मकः । 
प्रदेशस्थो भवेद्‌ रूपी षडभिज्ञः कथं भवेत्‌ 113011 
लोकधातुषु कायाद्या रूपाद्यायतनादिषु | 

न तेषामगतिस्तत्र नेत्राद्यायतनादिषु ॥३१॥ 


१. अतः परम्‌-यदा घ्यानं | प्रकल्प्यते বহা ] जातस्य ते बुधाः-मु.। 3 ते बुध 
क. ग. । ३. अथमंशो न क्वापि छम्यते, AA भोटानुसारी | ४. 99-9 
^. हस्मतिवृंथा-क. मु. | 
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१०६ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ द्वितीय: 
गमनं चक्षुरादीनां यदा नेवोपलभ्यते | 
कथं तेषां समायोगो ऽयोग त्वाच्चेन्न सर्ववित्‌ ॥३२॥ 
गत्वा चेत्‌ तत्‌ प्रजानाति क्रमाज्ज्ञातुं कथं क्षमः | 
ज्ञेयस्यानन्तसःद्वावात्‌ सवंज्ञो न तथापि सः ॥३३॥ 
बुद्धानां चक्षुरादिभिरतो नेव प्रयोजनम्‌ | 
चक्षुरादिविनिर्मुक्तः कायोऽन्यो नोपलभ्यते WAI 
प्रतिमेव तु निश्चेष्टो बुद्धकायो हि लभ्यते | 
यस्मात्‌ संवेदनाभावाद्‌ बृद्धरूपं न सर्ववित्‌ ॥३५॥ 
दिव्यं चक्षुः कृपालूनां बुद्धानामस्ति संमतम्‌ | 
दिव्यश्रोत्रादिसर्वाणि অনা कथं नहि ॥३६॥ 
यदि ज्ञानेन जानीयाद्‌ बुद्धकायेन कि तदा | 
कायस्थं वेत्ति तज्ज्ञानमतः कायो हि सर्ववित्‌ ॥३७॥ 
कायाद्‌ भिन्नमभिन्नं वा बुद्धज्ञानं भविष्यति | 
'कायेन सह संयुक्तं निर्वाण नश्यते fg तत्‌ ॥३८॥ 
कायस्य नाशधमित्वाद्‌ ज्ञानं चापि विनश्यति | 
अतो नेकत्रता युक्ता बुद्धानां ज्ञानकाथयोः 11381 
कायस्थं चेद्‌ भवेज्ज्ञानं कायाभावे न सवंवित्‌ | 
्रतीत्यसंभवं ज्ञानमतो नाशमवाप्नुयात्‌ ॥४० 11 
विनाशिज्ञानकायानां «тей न युज्यते | 
अतोऽपि बुद्धकायो हि ча न विधीयते ॥४१॥ 
ज्ञानादन्यत्वपक्षे तु बुद्धकायः कथं भवेत्‌ । 
बुद्धस्य प्रतिमेत्येवं वक्तुं युक्तं हि योगिनाम्‌ ॥४२॥ 


t. योगा-क. | २. योगि-भुः । ३. त्वान्न च- मु. । ४. नु-क, । ५. नाम-क गः | 
६. योगिना-क, मु. | 
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едк: 1 ज्ञानसिद्धिः १०७ 
तस्मान्मूढतरो लोको यो रूपं ध्यातुमिच्छति | 
बुद्धज्ञानप्रसिद्ययंमाकारो भोक्तुमिच्छति ॥४३॥ 
सत्त्वेषु करुणाहीनाः श्रद्ाप्रज्ञाविवजिताः | 
गम्भीरोदारधर्मेषु बुद्धिस्तेषां भवेन्नहि uvvu 
एतेषां 'र्मंहीनानामितञ्चेतश्च धावताम्‌ | 
उन्मत्तवत्‌ प्रया(पा)तेषु पततां धमंमोहिनाम्‌* ॥४५॥ 


करुणा महती कार्या सत्त्वेभ्योऽपि विशिष्टता | 
नापमानमतो युक्तं सम्यग्‌ ज्ञानोपदेशकेः ॥४६॥ 


ज्ञानसिद्धो रूपभावनानिषेधो द्वितोयः परिच्छेदः ॥ 


—  NnsE-ÑƏ [m 
१, लोके-ग. | २. काशं-भो. | ३. मोक्तु-क, | ४, प्रज्ञोपाय-भो. । ५. ज्ञान-क. | 


६. युगपदु-क. मु. । ७. ताम्‌-मुः । 
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qut: परिच्छेदः 


रूपभावनया तावद्‌ «ҸӘ न सिध्यति | 
साकारकल्पनाऽप्येवं Ҹа न साधयेत्‌ ॥ १॥ 


आकार एव तज्ज्ञानमाकाराद्‌ वा तिरस्कृतम्‌ | 
यद्याकारो भवेज्ज्ञानमेवं तावन्न युज्यते ॥२॥ 


आकारं चेन्न तज्ज्ञानं ज्ञानस्याकारता नहि। 
यथाकाशो घटो न स्थान्नेवाकाशो घटो भवेत्‌ 11311 


अरूपं न भवेद्‌ रूपं अरूपी रूपवान्‌ नहि | 
अरूपि ज्ञानमाख्यातमाकारा रूपिणः स्मृताः ॥४॥ . 


कथं तयोरेकता हि भवेदिति प्रकल्प्यते । 

आकार ज्ञानमेवेति कल्पना नेव युज्यते ॥५॥ 
अन्यदोषप्रसङ्गाच्च — XT संक्षेपतोऽधुना | 
यद्याकारो हि तज्ज्ञानं संस्कृतत्वं’ प्रसज्यते ।।६।। 
असंस्कृतो भवेद्‌ भावो नहि लोके स विद्यते | 
staan विनाशित्वं बुद्धज्ञाने कथं भवेत्‌ ॥७॥ 
अनादिनिधनं शान्तमित्युवाच तथागतः | 
तत्युतारच महाभागा आहुरज्ञानमसंस्क्तमु UCI 


मायोपमं हि तत्सर्वं प्रतिभासं निरुच्यते | 
उट 3 : E 
त्पादविरती त स्तः कथं ज्ञानं हि तद्‌ भवेत्‌ UU 


१. तं त्वप्र-क, | २, वाळे-भो. | ३. विरामौ-क. ग. । 
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परिच्छेदः | ज्ञानसिद्धिः १०९ 
चक्षुविज्ञानमागं ` यत्‌ तज्ज्ञानेन विकल्प्यते' | 
विकारित्वं प्रसज्येत बुद्धज्ञानस्य नान्यथा ।।१०॥ . 
अविकारं तु तज्ज्ञानं অনবুক্র: प्रदशितम्‌ | 
तस्मान्न युज्यते वक्तुमेकत्वमिति निश्चयः 119 91 
ज्ञानस्य प्रतिभासोऽयं न तज्ज्ञानं प्रकल्प्यते । 
प्रतिभासनिरोधेन ज्ञानं कस्मान्निरुध्यते ॥१२॥ 
तस्मादसिद्धमेकत्वं त्वद्वाचैव सुनिरिचितम्‌ | 
एकत्वं तु किमर्थं हि परिकल्पयसे तयोः ।।१३॥ 
युक्त्यागम विरुद्धत्वात्‌ निष्फलत्वाच्च सर्वथा | 
तदेव ज्ञानं साकारमित्येवं नहि युज्यते ॥१४॥ 


आकाराद्‌ व्यतिरिक्तत्वे' ज्ञाने ज्ञानं न युज्यते | 
ज्ञेये सति भवेज्ज्ञानं न तु ज्ञेयतिरस्कृते ॥१५॥ 


आकारेभ्यः पृथग्भूत ज्ञानं च यदि कल्प्यते | 
आकाराइच पृथग्भूता ज्ञानादेव निराश्रयात्‌ 116511 
ज्ञानस्योत्पादकाले तु नाकाराणां समुद्धवः । 
आकाराणां समुत्पादे ज्ञानं नेवोपपद्यते ॥ 9! 
यथा घटस्य निष्पत्तौ न पटस्योड्वो भवेत्‌ | 
पृथक्त्वादेव धर्माणामेवं लोके प्रदृश्यते ॥१८॥ 
न ह्यजातेन पुत्रेण पुत्रीभवितुमहँति | 

एवं निराश्रये ज्ञाने साकारं कथमिष्यते ॥१९॥ 


१. नमागम्य-क. ग. । २. ल्पते-ग.। ३. तथा-क. । Y. е. । ५. ज्ञाने 
तदेव सा-मु. । ६. रिक्ते तु-मु. | ও. ज्ञेये-क. मु. । ८. तः-ग.। ९. चैदु-ग. ч! 
१०. सपुत्रो-क. ग. 1 
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गुह्मादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
किमपेक्ष्य. भवेज्ज्ञानं साकारं येन TERN | 
साकारज्ञानमित्येव आकाररहितं न तु ॥२०॥ 
आकाररहिते ज्ञाने साकारत्वं कथं भवेत्‌ | 
आकारे: सहितं यत्तु तत्‌ साकारं प्रकल्प(ल्प्य)ते ॥२१॥ 
सर्वाकारविनिर्मुक्तं बुद्धज्ञानं कथं भवेत्‌ | | 
आकारेण विनाऽपीह साकारत्वं भवेद्‌ यदि | 
बुद्धज्ञानं विना बुद्धः कथं तत्त्वं भविष्यति ॥२२॥ 
न तज्ज्ञानं न सर्वज्ञ: पृथगृज्ञाने विकल्पते | 
अथ साकारताज्ञाने सिद्धिनँवोपपद्यते ॥२३॥ 
आकारेण समायुक्तं साकारत्वं भवेद्‌ यदि । 
न संयोगस्तयोदृष्टो аач संप्रवतंतेः пзу 
रूपिणो नहि संयोगा अरूपेणैव даат! 
यथाकाशेन संयोगान्न घटस्योद्भवो" भवेत्‌ ॥२५॥ 
आकारेण च युक्तं हि साकारत्वं “भवेद्‌ यदि | 


. सापेक्षत्वाद्‌ विनाशित्वं विसामग्य भविष्यति ॥२६॥ 


्रतोत्यसम्भवं यत्‌ तद्‌ बुद्धज्ञानं भवेन्नहि | 
WHI यथा ज्ञाने साकारत्वं न सिद्धयति ॥२७॥ 


८. न 
के, ग. | 


[ तृतीयः 


१. ধর্ষন, 1 २. रे र॒हित-क.ग. । ३. ज्ञान-ग. | ४. सिद्धि नै-क. मु. | 
६. योगतया दृष्टं-क. मु. । ६, बर्तके-क, मुः। ও. घटस्योस्यते यतः-क. ग. | 


TEdq-*. ग. । ९, विषामस्य-मु., was. ग. । १०. 
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सुकृत- 


परिच्छेदः ] ШЫ ЕВ 
आकारज्ञानयोश्चेव अन्यत्वं तु तयोयंदि । 
अन्योन्यकं मयोक्तं च कथं ज्ञानं भविष्यति ॥२८॥ 


आकाराइच पृथरज्ञानादित्येवं यदि कल्प (ल्प्य)ते | 
ज्ञानादन्यतया तेषामज्ञानत्वं प्रसज्यते ॥२९॥ 


आकारेभ्यो यथाऽन्यत्तु निराकारमतो भवेत्‌ | 
ч ` . . 
तदा ज्ञानं निराकारं कथमेवं न कल्प(ल्प्य)ते ॥३०॥ 


атана! साकारनिराकरणस्तृतीयः परिच्छेद; u 


Loe ЕЕРЕЕ 
१. तथा-मु. | 
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१११ 


चतुर्थः परिच्छेदः 


प्रतिषिद्धं तु साकारं यथायुनिति प्रकल्पितम्‌ | 
निराकारं भवेन्नैव यथा तदुच्यतेऽधुना ॥१॥ 
निराकारमपि ज्ञानं भवेद्‌ यदि विकल्पितम्‌ । 
आकारैविगतत्वात्तु किमसो वेत्ति संवित्‌ ॥२॥ 


सर्वज्ञत्वं तस्यास्ति न ज्ञानत्वाच्च कल्पना | 

जडत्वं च प्रसज्येत सर्वाकारमपरयतः 11811 
अजडं बोधरूपं तु निराकारमिति स्मृतम्‌ | 

वेत्ति सर्वं तु यत्‌ सत्यमभूतं वेत्त्यसौ कथम्‌ uil 
सर्वंकल्पविनिर्मृक्तान्‌ स्वधर्मान्‌ निरात्मकान्‌ | 

एवं जानाति तज्ज्ञानमलीकं वेत्त्यसौ कथम्‌ 15 
मायोपमादिदुष्टान्तेः सवंधर्मान्‌ प्रबुद्ध तेः | 

देशितं qaqê तत्र तत्र जगद्धितेः URN 
'मायाद्या ये तु दृष्टान्ता मिथ्याकल्पेन कल्पिताः | 

न विद्यन्ते स्वभावेन स(तत्‌) कथं वेत्ति सर्ववित्‌ ell 
TMT न तद्‌ वेत्ति नापि азып तथा | 
अभावत्वात्‌ कथं वेत्ति निराकारमतो भवेत्‌ ЭГ 
मायो(या)दयो हि दृष्टान्ता निदिष्टा ससुतेजिने: | 
अभावं कल्पनामात्रं सवथा न निरुद्धयति॥९॥ 


१. न्नेव-क. मु. । २. स-ग. | ३. जडामपि-ग. | ४. वुद्धधतः-क. । ХЭГ ЧЭ! 
६. सुतानु-ग. | ও. नहि सिद्धचति-क. ग. मु. | 
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परिच्छेदः | ज्ञानसिद्धिः | 


ृष्टान्तेरेव ते तुल्या धर्मार्चित्‌ सवंथा स्मृताः | 
भवेयुनं च दृष्टान्ताः साध्यत्वात्‌ स्वयत्नतः dell 
पुरुषे सिंहदुष्टान्तो यथा लोके sada | 
शौर्यादिगुणसंयोगान्न तु पुच्छादिसम्भवैः ॥ १ १॥ 
तस्मान्न सवंथाऽभावाः सवंभावा: स्वभावतः | 
युक्त्यागमानुसारेण айд पुरुषोत्तमैः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ त्वया यदुद्दिष्टं बालोल्लापनगामिना' | 

न तद्भूतं AT जगदुद्धरणोद्यमा: ॥१३॥ 
WIJF यथाऽभावं वन्ध्यायाः पुत्रवत्‌ तथा | 

न क्वचित्‌ सरवंभावानामभावो देशितो जिने: ॥ १४॥ 
यदि रूपादयो भावा विद्यन्ते नेव सवंथा | 
दिव्यचक्षुः कथं सिद्धं बुद्धानां करुणात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
दिव्यश्रोत्रादयः 84 न भवन्ति ततस्तथा | 

सवंज्ञो हि ततो न स्यादभिज्ञानामभावतः 11151! 
निराकारेण ज्ञानेन बुद्धकाये सुसंयुते | 
सर्वाभिज्ञाः प्रवतंन्ते सर्ववित्त्वं कथं नहि ॥१७॥ 
चक्षरादिभिरेवैते खूपाद्यायतनादयः | 
अनुभाव्याः सचेतस्कैरेवं लोके प्रवतंते ।। १८।। 
रूपादयो न सन्तीति त्वयेंवोक्तं पुनः पुनः 1 

अभावेन कथं योगो भवेदिति प्रकल्प्यते 1461 


यद्यभावेन योगः स्याद्‌ युक्तं वक्तुं तवयेदृशम्‌ | 
अभाव: सर्वथा येषां तद्योगः कथमिष्यते ॥२०॥ 


११३ 


१, मिनाम-ग. 1 २. भावाः-क. ग, | ই. दिता:-क. ग. | Y. जिनाःऽक- ग. । ` 
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११४ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ चतुर्थ: 


अयोगेऽपि भवेज्ज्ञानं प्रणिधानवशात्‌ तथा | 
करोति सवंसत्त्वार्थं यथा वेनेयभाजने UR 
नासौ किञ्चिद्‌ यदा वेत्ति सत्तवार्थ कुरुते कथम्‌ | 
नावेदको हि सवंज्ञो न कृपा सत्त्दसंग्रहे(कटे) 19811 
प्रणिधानेन सत्तवार्थश्चिन्तामणिरिवापरः | 
करोतीति न तद्ध(द्यु)क्त्या प्रतिभाति सतामिह ॥२३॥ 
सवंसत्त्वार्थंसंसिद्धौ नियतत्वं सदा यतः। 
चिन्तामणिरतः ख्यातं ज्ञानं तदजडात्मकम्‌ ЗҮ! 
अदुष्टेऽप्यकृते तत्तु स्वकीया ज्ञानकल्पना | 
सवंज्ञोऽहं जगत्स्वाम्यप्यभूवमिति कि नहि॥२५॥ 
बोधिचित्तं समुत्पाद्य सवंसंभारसंवृ(भृ)तः | 
महोत्साहो महावीर्यो भावनाचिन्तनादिभिः 115511 
सद्धमंश्रवणाद्येस्तु दुःखेनेव प्रयोजनम्‌ | 
अपुवंस्योदयो नास्ति स्थितपुव॑ च(न) नश्यति ।।२७।। 
ईदृशं यदि बुद्धत्वं वृथा सवंमतोऽखिलम्‌ | 

भयेभ्यो मरणादिभ्यो मुक्तो नारकपीडनात्‌ 115611 
प्रियाप्रियादिदु:खैद्च *रहितस्त्वजडात्मक: | 
सवंधमस्वभावज्ञ: सवंज्ञो हि निरुच्यते ॥२९॥ 
'स्वभावज्ञानसर्वज्ञ इति सम्बुद्धदेशितः । 
सवं serat वेत्ति सवंज्ञस्तेन कथ्यते ॥३०॥ 

वर तु नारक दुःखं संसारेऽपि प्रवतंकम्‌ | 
चक्रवर्त्यादिसौर्यं च लभते नात्र संशयः ॥३ १॥ 
ज्ञानसिद्धो निराकारनिराकरणश्चतुर्थः `परिच्छेद। ॥ 


१, तु तज्जडा-मु. 1 २. तं यत्र-ग, Ч.1 ই. दयान्नास्ति-क.। ४. रहितो ETT, | 
५, स्वभावज्ञोन-ग. । ६. निहुन्ति-ख. । ७, नास्ति-ग. | 
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DANIEL ELF TEE সস 


पञ्चमः परिच्छेदः 
एवं दोष समूहत्वाद्‌ निराकारमतो न चेत्‌ | 
ततो निदिचत्ततातत्त्वमधुना प्रविविच्यते* ।।१॥ 
किड्चिन्मूढतरावस्थं ज्ञानमिच्छन्ति मोहिन: | 
मूढभावनया Чё प्राप्नुवन्त्येव दुणंया: ॥२॥ 
हेतुना सदृशं ज्ञानं फलं लोके तु युज्यते | 
कोद्रवा नहि जायन्ते शालयः क्वचिदेव तु ॥३॥ 
निविकल्पमतो ज्ञानं नहि युक्तं विधीयते | 
ज्ञानस्य निविकल्पत्वमन्यथा नहि युज्यते ҮЛ 
ज्ञानस्य निविकल्पत्वं सत्यमुक्तं तथागतैः । 
तत्त्वज्ञानस्य (नेन) मूढस्य निविकल्पत्वकल्पना ॥५॥ 
ज्ञानं बौद्धमनाभोगं निविकल्पमतः स्मृतम्‌ | 
सञ्चिन्त्य करुणाभावान्न तु निरिचत्तता भवेत्‌ ॥६ ॥ 
निविकल्पत्वमज्ञानं क्वचिदेव न Заң | 
नहि чаї (9:) परा(रो) वाऽस्ति अन्यथा तत्त्वग्राहिणाम्‌ ॥७॥ 
чая: чай च सवंलोकार्थकारकः | 
तत्र तत्र जगन्नाथेर्देशितः करुणात्मभिः ॥८॥ 
निविकल्पनमात्रं तु स्मरणं क्रियते यदि | 
पदान्येतानि सर्वाणि ` स्मर्यन्ते तु कथं नहि ॥९॥ 
उभयार्थविहीनत्वान्न ज्ञानं नापि सबंवित्‌ | 
प्रतिषिद्धमिदं तत्त्वं मिथ्याज्ञानं तु मोहिनाम्‌ ॥१०॥ 

ज्ञामसिद्धौ सूढसावनानिषेधः पञ्चमः परिच्छेद ॥ 

१. TET, ग., TET, गृहीतपाठस्तु भोटसम्मतः । २. प्रतिषिध्यते कः ग. मु., 


गृहीत: पाठस्तु भोटसम्मतः | ३. योगिनः-भो. | ४, सुञ्जते-प. भो. 15, चित्तस्य. मेदा-मो. 1 
६. ग्राहिणः-ग. । ७, त्रत्वं-क. ग, 14. नास्ति-ग- । ` oe 2 
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षष्ठः परिच्छेदः 


नाइवासं नापि प्रश्‍वासं तत्त्वं भवितुमहंति | 
तयोमंध्ये भवन्तापि वायुस्तत्त्व कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
मध्ये न किञ्चिदप्यस्ति कथं तत्त्वं भविष्यति | 
атаа মনত भस्त्रायां च भविष्यति UII 
प्रेरणे भस्त्रया वायोस्तथेव क्षेपणेऽपि ч! 

यथा करिचद्‌ धमेद्‌ भस्त्रां तद्वद्‌ ЗЕ धमेन्मन: ॥३॥ 
чатына: करिचिन्न वायुध्माम(प) कस्तथा | 
कायस्य धमकेनेव भस्त्रया धमकेन च ॥४॥ 
ч विशेषस्तयोदुंष्ठो योगिभिस्तत्त्वदशिभिः | 
नरेण मनसा तुल्यं धमकत्वक्रियां प्रति uuu 


AAA वायुना तुल्यं इवासप्रस्वासवायुना | 
भस्त्रावातं यथा तत्त्वं देहवायुस्तथा भवेत्‌ 11411 


देहवाथुयंदा तत्त्वं सर्वं द्वारविनिगंतम्‌ | 
न तत्त्वं युज्यते वक्तुं विषयत्वात्‌ प्रभञ्जनः 11911 
भ्रष्टमार्गातिमूढानां मिथ्यातत्त्वप्रभाविनाम्‌ | 
न तेषां सुगतो जन्म गतिरेकेव नारको ॥८॥ 


ज्ञानसिद्धो आश्वास 'प्रश्वासतत्त्वप्रतिषेष। षष्ठः !! 


4. .भवेन्नापि-ग. 3. पार्व्वे-क. मु, | ३. देहो-क. मु. । ४. घर्मकः-ग- | 
५. देहेन-भो. । ६. वक्तुमविषम-क. भो. । ७. प्रद्वासतत्त्व' नास्ति-क. मु. | 
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सप्तमः परिच्छेदः 
सुखं द्वीन्द्रियजं केचित्‌ तत्त्वमाहुनंराधमा: | 
तच्चापि महासुखं नेव प्रवदन्ति जिनोत्तमा: 1191 


प्रतीत्योत्पादसंभूतं न तत्त्वं जायते क्वचित्‌ । 
न чече स्वभावेन विद्यते सवंदा' यतः ॥२॥ 


सरवंताथागतं ज्ञानं स्वसंवेद्यस्वभावकम्‌ | 
सवंसौंख्याग्रभुतत्वात्‌ महासुखमिति स्मृतम्‌ ॥३॥ 


अनित्यं महासुखं नेव सदा नित्यं महासुखम्‌ । 
कच्छकण्डूयनोत्पन्नं कथं महासुखं नहि (भवेत्‌)।।४॥ 


रागतुल्यं सुखं नास्ति तज्जिनेभ्यः समाददन्‌ | 
भुञ्जीत सवंकामांश्च जुगुप्सां नेव कारयेत्‌ ॥५॥ 


ATA (तन्त्र)षु सर्वेषु वप्त्रस॒त्त्वेन देशितम्‌ | 
योगिनां चित्तसौख्यार्थं न तत्त्वं परमार्थतः ॥६।। 


ज्ञानसिद्धौ महासुखम्रतिर्वाणकाप्रतिषेधः सप्तम! ॥ 


१. दायकम्‌-ग. । २. जम्‌-ग. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SEES 


अष्टमः परिच्छेदः 
सुखं वेद्यं प्रतिषिद्धं सम्यश्ज्ञानमतो नहि | 
मिथ्यातत्त्वानि सर्वाणि कल्पितानि सुमो हिनाम्‌ ॥ १॥ 
स्वबुद्धेने निषेध्यानि अन्यान्यपि विचक्षणैः | 
सम्यक्‌ तत्त्वं यथा लभ्यं तदिदानीं प्रकथ्यते ॥२॥ 
परीतबुद्धयः सत्त्वा अल्पपुण्याहपवीर्यकाः | 
कथं ते ЯГ ИН सवंताथागतं परम्‌ 11311 
तदनुक्रमं ब्रवीम्येष सर्बंबुद्धेस्तु देशितम्‌ | 
जानुनी संप्रतिष्ठाप्य धरण्यां सुप्रतिष्ठितः ॥४॥ 
वदेदेवं ततः श्राद्धो ऋजुकायः कृताञ्जलिः | 
संबुद्धाः शासिनो लोके भवि ष्यन्त्यप्यनागताः 1511 
वर्तमाना TATRA सङद्धमंप्रतिदेशकाः | 
सवंबुद्धानहं वन्दे एतान्‌ तत्त्वप्रदेशकान्‌ NRI 
अहं निर्यातयाम्येष पुजोपस्थानकर्मणिः | 
आत्मानं widget प्रतिगृह्णन्तु नायकाः ॥७॥ 
स्वंपूजा विशोषैस्तु पूजयंश्च जगद्गुरून्‌ | 
आकाशधातुपर्यन्तेरा सुमेरुपरिग्रहैः ci 
धमंधातुसमुत्पन्ने रचितेविविधेवेरे: | 
अतीतानागते: सर्वेवंजसत्त्वविकुविते: RN 
समुत्पन्तानि पापानि सर्वाण्यपि स तत्त्ववित्‌ | 
प्रतिदेद्य समादधेत्‌ करणे संवर॑ पुन: ॥१०॥ 


१. ARIST, । २. णः-क, | ३. यन्‌-गः | ४, नं gem. ग. । ५. रचित्तै-ग. | 
६. जगद्धितः-क, ग, भो. । ७. दध्यादकरसं-मु. | 
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परिच्छेदः | ज्ञानसिद्धिः ११९ 
यत्‌ पुष्यं संबुद्धानां तत्सुतानां च धीमताम्‌ | 
श्रावकसङ्खबुद्धानां यच्चान्यत्‌ чай Ч ॥ ११॥ 
अनुमोदे तथा पुण्यं «чне यत्कृतम्‌ | 
स्वकीयं परकीयं च संहुष्टेन तु चेतसा ॥ १२॥ 
HITT TET दशदिक्‌ सवतः स्थिताः | 
धर्मद्योतनदक्षास्तु महाकारुण्यचेतसः | 
प्रकाशयन्तु ते धर्म विज्ञप्ति तत्करोम्यहम्‌ ॥१३॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वाऽसौ निर्वात गतो भवेत्‌ | 
भवेयुः प्राणिनो बुद्धाः सर्वे यावत्‌ प्रतिष्ठिताः ॥१४॥ 
तावत्‌ तिष्ठन्तु ते नाथाः सवंसत्त्वार्थकारकाः | 
कायवाङ्म(1)नसं पुण्यं कृतं कारितमेव वा ॥१५॥ 

азат किञ्चित्‌ तेन लोकोऽस्तु संवित्‌ । ` 
त्रिकालं तु यथाशक्त्या पुष्पादिभिः प्रपूज्य च ॥१६॥ 
मण्डले सवंबुद्धेभ्यो TAA чач! 
कृत्वा पञ्चामृतं मिश्रममिश्रं वा प्रकल्पितम्‌ ॥१७॥ 
सवंकल्पविमुक्तात्मा गृह्णीयात्‌ समयादिकम्‌ | 
तत्त्वसंग्रहतन्त्रादौ स्थितं समयसंबरम्‌ ॥१८॥ 
प्राणिनश्च न ते घात्या अदत्तं नेव चाहरेत्‌ | 
नाचरेत्‌ काममिथ्या वा मूषां नेव हि भाषयेत्‌ ॥१९॥ 
सर्वानथंस्य मूलत्वाद्‌ मद्यपानं विवर्जयेत्‌ | 
पेशुन्यमथ पारुष्यं सं भिन्नालापभाषणम्‌ ॥२०॥ 


१, घर्मा-क. मु; । २. प्रक-ग, । ३. निर्वान्तु कदा कयम्‌-मुः ग.। ४. अनुमोदितं ` 
यत्कि-क, ग. | ५. बोवि-भो. । ६. а-а. l ७. मिथ्यायां-क. বা, | 
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१२० गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ अष्टमः 


अविद्यासत्त्वविद्वेषमिथ्यादृष्टि विहाय च । 
उत्पादयाम्य(मि) qd तु स्थापयिष्यामि निवृंतौ ॥२१॥ 
समाद्धयङ्गं ततः सवं गृह्णीयात्‌ संवर परम्‌ | 
बोधिचित्तं तथोत्पाद्यं सर्वपुण्यमहोदयम्‌ ॥२२॥ 
qdacd महान्तं च स्थाप्य सवंज्ञभूमिषु | 
सवंदुःखहरो ह्येषां भवेयं करुणात्मकः UR 
सरव॑सम्पत्प्रदाता च बोधिमार्गोपदेशकः i 
सम्यक्‌ चित्तं समुत्पाद्यं समत्वं सवंदेहिषु NRY 
बोधिचित्तमिदं ज्ञेयमन्यथा वितथं भवेत्‌ | 
बोधिचित्त न तन्नाम विषमत्वं यदा स्थितम्‌ ॥२५॥ 
न तदुत्पद्यते ज्ञानमादिमध्यान्तवजितम्‌ | 
नाधिष्ठानं प्रकुर्वन्ति सवंदा чабыт: URI 
सवंदेवादयश्चापि न तं रक्षन्ति विद्विषः | 
तस्मादुपायबिद्‌ योगी सवंसत्त्वैकबान्धवः ॥२७॥ 
अविसंवादकं चित्तं समुत्पाद्यमतो दृढम्‌ | 
कृतेनानेन संबुद्धास्तुष्टाः सवंकु तात्मका: URC 
अघिष्ठानं प्रकुर्वन्ति महाबलपराक्रमाः | 
मारविघ्नापदशुचापि नावतारगवेषकाः 11351! 
वत्त्रपाण्यादयो हुष्टा रक्षां कुर्वन्ति नित्यशः | 
सर्वपापविशुद्धि च लभतेऽसौ नरोत्तमः 113011 
सवंपुण्योदयर्चापि सम्यग्‌ ज्ञानोदयं (यो) भवेत्‌ | 
अन्यथा नहि तत्त्वांनामुदयं(यः) TAT भवेत्‌ 114411 
१. च सर्वथा-क. ग. मु. । २. भ्यपूवं-क, ग. मु. । 3. सत्त्वमया, RAT त्वानु मया 
ह्येतान्‌>भो. | ४. ततो-मु. 1 J 
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परिच्छेद: ] ज्ञानसिद्धिः 
तस्मादादौ विधानज्ञो यो ज्ञानं प्राप्तुमिच्छति | 
जन्मनीहैव ` सिद्ध्यर्थं निर्पद्रवतां प्रति ॥३२॥ 


सर्वविघ्नविनाशार्थमायुरारोग्यवरधनम्‌ | 
करणीयमतोऽवश्यं योगिना फलकाङ्क्षिणा ॥३३॥ 


१२१ 


नानातन्त्रेषु निदिष्टं कृपया बुद्धवस्त्रिणा | 
एष मार्गस्थितो योगी शुक्लपक्षे यथा शशी । _ 
वृद्धिक्रमं समायाति क्षयं न तु कदाचन URI 


हीनवीर्यों यदा करिचिद्‌ बुद्धत्व प्राप्नुयान्नहि | 
चक्रवतिसुखं राज्यं सवंजन्मसु कारयेत्‌ ॥३५॥ 
यत्पुण्यं संबुद्धानां सर्वंदिक्‌कालभाविनाम्‌ | 
तत्तस्य रोमकूपाग्रे प्रवदन्ति जिनोत्तमाः 113411 


ज्ञानसिद्धौ पुप्पन्ञानसम्भारप्राप्स्युपायोऽष्टमः ॥ 


१. यज्ज्ञानं-क, | 
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नवमः परिच्छेदः 
कथं देशनया पापं क्षयं गच्छेत्‌ सुदारुणम्‌ । 
अनुमोदनया पुण्यं कथं संभुज्यते तथा ॥१॥ 
“प्राणातिपातकादीति कतंव्यं क्वचिदन्रवीत्‌ | 
क्वचिन्नेति च तन्त्रेषु कथं तन्त विरुध्यते ॥२॥ 
पञ्चामृतादिकं чаңча गम्यते तथा | 
अप्रियादीच्यनेकानि कथं तैस्तु शुभोदयः 131 
यथाक्रमं ब्रवीम्येषां तन्त्रे तन्त्रे निदशितम्‌ | 
मन्दधीजनबोधार्थं aes: ЗЭН: uyu 
यत्कर्म क्रियते किञ्चित्‌ कायवाङ्मनसः' क्रिया | 
चतुर्थो विद्यते नान्यस्तेषामेवं विचार्यते uui 
चित्तेन न विना कायः किञ्चित्‌ कतु भवेत्‌ क्षमः | 
वचनं च विना तेन भवेन्नेव कदाचन ॥६॥ 
काये वाकूकमंणी तस्माद्‌ भवेतां मानसेऽद्वयम्‌ | 
चित्तेनेव जगत्‌ सर्वं क्रियते यत्‌ शुभाशुभम्‌ ॥७॥ 
हिताथं यद्‌ भवेत्‌ कमं सर्वं सच्चरितं भवेत्‌ | 
विपर्ययादपुण्यं तत्‌ प्रवदन्ति जिनोत्तमाः 114 ॥ 
चित्तेनेव तु तत्सवं क्रियते यत्‌ शुभाशुभम्‌ | 
चित्तेनेव भवेन्ना इत्युवाच जगद्गुरुः 11811 
सत्त्वापकारनिष्पन्नं यत्पापं परिकीतितम्‌ | 
हितचित्तं समुत्पाद्य संभ्रष्टः प्रतिदेशयेत्‌ ।।१०॥ 


१. संपुज्य-ग.। २. प्राणान्तपा-भु. । ३. THT. ) Y. सर्वादिभिः=कः | 
Ч, सै:-क, मु. । ६, भवतां-क. मु. | ও. सभीतः-भो. | 
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परिच्छेद 


বিন: ] ज्ञानसिद्धि: £২২ 


उत्साहेन ङतं पुर्वेमपकारसमन्वितम्‌ | 
प्रतिपक्षाद्‌ भवेन्ताशो यस्मात्‌ तेनेव तत्कृतम्‌ ॥११॥ 
घटमुत्पाद्य यः कश्चिद्‌ भिनत्त्येव तु तत्स्वयम्‌ | 

तथा पापं समुत्पन्नं नाशयेदात्मना स तु ॥१२॥ 


देशयिष्याम्यहं पश्चादिति मूढः करोति चेत्‌ | 
न चास्य देशना युक्ता न॑ पापं तस्य नश्यति wean 
तथा पुण्यविनाशश्च तद्वदेव भवत्यपि | 
कृते पुण्येऽपि छिद्रत्वाद्‌ भवेन्नाशो न संशय: UNI 


ददतश्च यदा चित्ते दातुमिच्छा न वतंते। 
दत्तेऽपि च न तत्पुण्यं प्रभविष्यति कस्यचित्‌ ॥१५॥ 


सर्वेषामधिकं स्थानं यत्र सर्वं विनश्यति | 
कल्पकोटिसहस्रेरच समुपात्तं शुभं महत्‌ ॥१६॥ 
उत्पन्नबोधिचित्तस्य पुण्यसम्भारसंचयः। 
कल्पकोटिशतोपात्तः क्षणादेव विनश्यति ॥१७॥ 
"तादृशेऽप्रतिघे नान्यद्‌ анча । 

ततोऽपि रक्ष्यमत्यर्थंमेवमुक्तं तथागतैः ॥१८॥ 
तस्मिन्‌ स्वल्पोपकारेण पुण्यरा शिमंहान्‌ भवेत्‌ | 
सर्वेषां सर्व॑सौख्यानामाकरत्वाद्‌ गुणोदधौ ॥१९॥ 
केचिन्मूढतरा बाला युक्त्यागममपश्यकाः d 
*कल्पनेव भवेत्‌ पापमित्याहुः स्वात्मनाशकाः ॥२०॥ 
कल्पनारहितो योगी यदि पापेन लिप्यते | 
दरेषाद्युत्पादहेतौ तु विकारित्वं न युज्यते ॥२१॥ 


२. पडक्तिरेषा नास्तिञभो-। रे. इतः परम्‌- 


१. чеч च-क., ददते 9-9. | 
SA : इत्यधिकः पाठः-भो. Y. कल्पे-ग- Яо 


“तस्मिन्‌ स्वल्पापकारेण पापराशिर्महान्‌ भवेत्‌ इत्य 
प्‌, हुरात्म-क. ग; | 
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१२४ गुंद्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ ача: 
- विहाय लौकिकीं वृत्तिमन्यथा तु भवेन्न किम्‌ | 

शिरसा गमन TRÎ तथा पाषाणभक्षणम्‌ ॥२२॥ 

शीतवातपिपासादिबाधा तस्य न युज्यते | 

आक्रोशाद्यपकारैशच न खेदमुपसंहरेत्‌ 11831 

स्वकीयं यदि कतंव्यं लोभाद्याक्ृष्टदुःस्त्यजम्‌' | 

निविकल्पं प्रकल्प्येत न तथान्यत्र तद्‌ भवेत्‌ ॥२४॥ 

अनुत्पादक्षयं नेव पापानां कमंणामिह | 

क्रोधाहङ्कारयोगाच्च न पापं परिशुद्धयते 113511 


देवतैवेति चेत्‌ सर्वं करोतीति प्रकल्प्यते | 
उत्पादात्‌ पूवंमेवासौ कारयेन्न कथं भृशम्‌ 1351 


देवतेव करोतीति मिथ्येयं परिकल्पना | 
यस्माल्लोभाभिभूतानां क्रियेयं कर्तुमिच्छताम्‌ ।।२७॥ 
अनुमोदादिसर्वाणि चिन्तायत्नानि सर्वतः | 
पुण्यसंभारयुक्तानि ज्ञातव्यानीह धीधनेः ॥२८॥ 
कायवाकसहितं हीनं तत्पुण्यं न समइ्नुते | 
“एकान्ततीन्रचित्तस्य यत्पुण्यं बुद्धवणितम्‌ ॥२९॥ 
प्राणिहिसादि यत्‌ कमं लोभाद्याविष्टचेतसः | 

कुशल न भवेत्‌ ча पुण्यं तु करुणोत्थितम्‌ ॥३०॥ 


परहिताय यत्‌ कमं क्रियते तु कृपात्मकेः | 
तत्‌ सर्वं पुण्यमित्याहुजंगदाशाप्रपूरकाः` 11381 


१. जेत्‌-क. ग. । २. देवतैव चेत्तत्‌-क.; देवतैव च तत्‌-मु, 1 3, सममस्तु ते-क. मु. ! 
४. एकस्य-ग. | ५. केः-मु. | 
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परिच्छेद: 1 ज्ञानसिद्धिः १२५ 
निषेध्यमप्यनुज्ञात कृपया दृढचेतसाम्‌ | 
न तु स्वार्थाभिभूतानां करुणाहीनदेहिनाम्‌ ॥३२॥ 


कृते पुण्ये$प्यनर्थाय कस्यचिद्‌ द्विष्यतो जनम्‌ | 
पापमेव भवेत्‌ तस्य प्रवदन्ति जिनोत्तमाः ॥३३॥ 


उक्तं च 
कहपान्ताद्‌ बोधिसत्त्वानां शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ | 
да कल्याणतामेति तेषां वश्यं यतो मनः Il 


इति ज्ञानसिद्धौ पापपुण्योत्पादविनाशपरिज्ञाननिदेशो नवमः ॥ 
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दशमः परिच्छेदः 


पञ्चामृतमविध्नार्थं चित्तसंसाधनापरैः | 
*अजादिमांसमप्येवं योगिनां विहितं জিল: 131 
सर्वेऽपि प्राणिनः सर्वं भक्षन्तोऽपि न 9997: | 

न प्रजानन्ति ते मूढाः सत्त्वा विगतबुद्धयः ॥२॥ - 
सवंसम्पूर्णंभूतत्वात्‌ कायस्तावत्‌ TÊTE | 
तत्स्रावभक्षकः कर्चित्‌ wd भुक्तं न तेन किम्‌ ॥३॥ 
क्षीरादिकं तथा सवं सर्वेषामेव देहिनाम्‌ | 
भक्ष्याभक्ष्यप्रसिद्धानां शुचित्वं नेव सिद्धयति uyu 
'भक्ष्यवस्तूनि सर्वाणि अशुचीनि प्रबुद्ध्यते | 
यस्माज्जलेत संभूतिस्तेषामिह प्रदृश्यते Ч! 
वृष्टि जंलसमूहेन wd प्रक्षाल्य कुत्सितम्‌। 
सवंसस्यानि निष्पाद्य समुद्रादीन्‌ विशेत्‌ ततः URI 
तज्जैरशुचिभिर्युक्ते লাগী सुत्थापितं जलम्‌ | 
पुनवृष्टेस्तथा सवंसस्यं सम्पादयेज्जलम्‌ 1191 
पुष्करिण्यादिके तद्दत्‌ सर्वषां सवेक्षालनम्‌ | 
शुच्यशुच्यादिकं तस्मात्‌ ча नेवात्र विद्यते uci 
शुचित्वमस्ति चेत्‌ किञ्चिदशुित्वं भविष्यति | 
शुच्यभावादशुचित्वं Ҹат नोपलभ्प्रते ॥९॥ 
आपेक्षिकत्वमन्योन्यं ^ पारापारकवद्यथा | 
लौकिको कल्पनेवैषा शुच्यशुच्यादिकल्पना ॥१०॥ 


ज्ञानसिद्धो शुच्यशुच्य(चि) कल्पनाचिविक्तो नाम दशमः ॥ 


१. मविज्ञाय-भो.। २. राजा-ग,, गजा-भो.। ३. हत्वा-भो.। ४. श्चिन्ता-क. ग. मु.। 
Ч. स्वचित्ते-भो. 1 ६. भक्त-क. ग. मु. । ७, वृष्टे-ख. ग, । ८. युक्त-क. ग, । ९. नादौ-क. | 
१०. न्यपा-क, मु. । ११, वा-ग. | 
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एकादशः परिच्छेदः 


अगम्यागमनस्यापि विचारः क्रियतेऽधुना । 

योगिनां समनुज्ञातमविसुद्धं यथा तु तत्‌ 11811 

सर्वेषां देहिनामेव `अस्त्येवोत्पादनाशनम्‌ | 

तच्च क्मंवशादेव सवदा লিমন भवेत्‌ ЫГ 

माता पिता च पुत्रः स्यात्‌ gat माता पिता भवेत्‌ । 
चेटी भार्यापि तौ स्यातां भार्या माता भवत्यपि ॥३॥ 
एवमादीनि रूपाणि अनेकानि सुविस्तरैः | 
AT भवन्तीति TAT देशितम्‌ vt 
एवं स्थिते तु संसारे दीघंकालप्रवतिते | 
माता पिता न भूतो हि करिचत्‌ सत्त्वो न विद्यते ॥५॥ 
दुहितराद्यास्तथा सर्वाः प्रागृभूताः सन्ति Sgt | 
तस्माच्च महती कार्या कृपेत्युक्तं जिनोत्तमैः ॥६॥ 


अत एव तु ते नाथा वज्सत्त्वादयो वरा; । 
दुहित्रादिरनुज्ञातं(ता) योगिनां चित्तशोधने ॥७॥ 


कल्पनाजळ्पूर्णस्य संसारस्य महोदधेः । 
वज्त्रयानं समारुह्य को वा पारं गमिष्यति 1411 


मिथ्याज्ञानानि सर्वाणि युक्त्यागमसमायुतेः | 
निषिद्धानि क्रमात्‌ तानि सवंदोषाकराणि हि ust 


ज्ञानसिद्धी गस्यागस्यरहितो नाम एकादश; U 
— । २. भवे त्वना-ग. | ২. «фт ख़, मु. । 
х, साधने-क. ख़. मु. | 
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'हाददा: परिच्छेदः 


बजज्ञानप्रबोधार्थ युक्तिरप्युच्यतेऽधुना | 
योगतन्त्रोक्तदृष्टान्तैहितायोत्तमयोगिनाम्‌ uu e 
रूपकायादयो भावास्तत्त्वख्पं यथा न ते । 
तद्वारणं कृतं पुर्वंमरूपत्वं ततः स्थितम्‌ ॥२॥ 
सर्वंदोषप्रसङ्गत्वाद्‌ भावस्तत्त्वं भवेन्नहि | 
अभावोऽपि न तत. तत्त्वं सवंदुःखाकरं परम्‌ 11311 
भावाभावौ न तौ तत्त्वं भवेत्ताभ्यां विवजितम्‌ | 

न देशस्थमतो युक्तं सवंज्ञो न भवेद्‌ यदा NYI 
व्यापित्वं वज्त्रकायत्वमविकारित्वमेव च | 
सर्वज्ञत्वमतः सिद्धं सम्यगज्ञानस्य युक्तितः WAU 
रूपिणो नहि व्यापित्वं वज्त्रकायमतो नहि | 
अविकाय न तस्यास्ति न सर्वज्ञों भविष्यति NRN 
क्रमाज्जानाति यः BRAT A नासौ TET | 
ज्ञेयानामप्रमाणत्वान्तासौ सर्वज्ञ इष्यते 11911 
कल्पकोटिसहस्रेण नासौ ज्ञातुं भवेत्‌ क्षमः | 
एकस्मिन्नेव दिग्भागे यद्‌ ज्ञेयं परिकीतितम्‌ ॥८॥ 
उत्पद्य चेद्‌ भवेन्नाशस्तस्मादुत्पाद्यते नहि | 
सुस्थितं चेव ज्ञानं तद्‌ भ्रममात्रविनाशनम्‌ USI 
गतागतं भवेद्‌ थस्य सुस्थितत्वं न विद्यते | 

चलत्वा देकदेशस्थान्नाशस्तस्य प्रयुज्यते ॥ १०॥। 


१. ङ्गित्वाद्‌-कः मुः । २. उत्पाद्य-ग. | 
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अवर्ण्यो यो भवेद्धमंः कस्तं नाशयितं क्षमः | à 
शस्त्रोदकविषाग्नीनां बाधोदुभूता भवेन्न तु ॥११॥ 
सर्वाकारप्रतिष्ठात्मा निश्चलो गगनोपमः | 
असंक्लिष्टो$विकारशच सवंथा सार्वकालिकः 112211 
असावंकालिको यस्तु न জী भवेत्‌ स तु | 
तस्मात्‌ सवषु әтәч अविकायंमिति स्मृतम्‌ ॥१३॥ 


स्थितमेवं महाज्ञानं सर्वेषामेव देहिनाम्‌ | 
न प्रजानन्ति मूढास्ते बाळा मोहपटावृता: ॥ १४ 


लोष्टरच धावति क्षिप्ते नासो प्रक्षेपक स्तथा | 

एवं चित्तेन यद्भाव्यं तङ्भवति न चित्तकम्‌'* ॥१५॥ 
चित्तेन ` भाव्यते यत्तत्‌ तदेव तु निरीक्ष्यते | 

इदं तत्‌ कीदृशं चित्तमिति चिन्ता ` न वतंते ॥१६॥ 


ша तत्त्वस्थापनं नाम द्वादशः ॥ 


१२९ 


१, अवर्णेयो-ग. | २. बुढो जातो-क. ग. q. गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः | 
३. सबक. मु. । ४. FETE तु-कः ग. मु. | ५, भवितव्य-क, ग. मु.। ६- क्षिप्तो-क. ग. मु. | 
৩. पके त-ग. 1 ८. атай. मु. । ९. भावयन्ति-ख., तद्वावति-क. Ч | to. चिन्तनात्‌-ख., 
तदचित्ततास्‌-ग. 1 ११. भास्यते-क. मु. । १२, प्रव-स. ग. 1 
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एष मूढतरो लोको मोक्षाथंमात्मनिशचयम्‌ | 
प्रपातेऽपि क्षिपत्येव पजंन्येन प्रचोदितः utu 
ईदुशी दृश्यते चेष्टा बहूनामपि देहिनाम्‌ | 
सन्त्यज्य सुगतो यानमन्यन्मा्गं समाश्रिताः ЫГ 
तद्विधो मनुजः करिचिन्मागंमन्यत्‌ (न्यं) प्रदशंयेत्‌ । 
पुच्छकोऽपि न तं पृच्छेद्‌ येन तत्त्वं प्रबुद्धयते 1131! 
यदि मोहवशान्माग asiq तमपश्यक: | 
न शिवं लभते गन्तुस्तन्मार्गणेव यायिनः vil 
स्वयमपश्यको मागं कथमन्यं नयेद्‌ भुशम्‌ | 
द्वावेव यदि गच्छेतां तयोर्दुःखं न संशयः (luu 
भटव्यां संप्रविष्टस्य जात्यन्धस्य यथा क्रिया | 
द्वितीयं तादृशं =ч कथं ग्रामं प्रवेशयेत्‌ ॥६॥ 
एवं जात्यन्धभूतास्ते सम्यगृज्ञानमपद्यकाः। 
अशक्तास्तत्पदं प्राप्तुं कथमन्यं तु प्रापयेत्‌ 11911 
तस्मात्‌ परीक्ष्य कतंव्यं गुरूणां पर्युपासनम्‌ | 
शिष्येभेक्तिसमायुक्तैः प्रवदन्ति जिनोत्तमाः 1161 
रत्नत्रयेषु बुद्धात्मा कृपावान्‌ सवंजन्तुषु | 
त्यायादिसंयतो धीरः सवंपुण्यमहोदयः ॥९॥ 


१. ये-क, ख. मु., स्वयम्‌-भो: । २. परजनेन-भो. । ३. मार्गमाश्रयेत्‌-ख-, मागं समा 
श्रयेतु-क. गः मु. । ४. नह्यन्यो-ख. ग., अन्धको-मो. | ५. यचत्तत्यं-ख. मुः । ६. RT 
क. ख. मुः। ७. कम्‌-क. मु. 1 ८. म्यते-क. खः मु. । ९. तत्त्यांगेनेव-ग, 1 to, द्वं ढो-ख | 
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__ बोधिचित्तसमुत्म्नः प्रसन्नो गुणवान्‌ सुधीः | 
अक्रोधनो महोत्साही .धमंगम्भीरनिशचयः ॥ १०] 
सयुक्तिकं धर्मदानं निराभासं सदा मतम्‌ | 
अल्पेच्छता सदा तस्य संभारद्वयसम्भृतः' ॥११॥ 
TAY समाख्यातः Tage: सवत्त्रिभिः।. 06 
स एव सवंसत्त्वानां शासको लोकनायकः ॥१२॥ 
अन्ये ये गुरवः ख्याता मिथ्याज्ञानाभिमानिनः | 
लोभाद्यर्थ प्रकुर्वन्ति. THT देशना पराम्‌ ॥१३॥ 


१३१ 


पापमित्राश्‍्च ते बालाः सत्त्वनाशे प्रतिष्ठिता: । 
मारपाक्षिकगोत्रास्तेश्परात्मानो -विनाशका: ॥१४॥ 
वजंनीयाइच ते सत्त्वा न तेषां पर्युपासनम्‌ | 

` न तेषां সৱিঘ कुर्यान्न ते(स) पूज्यतरो भवेत्‌ ॥१५॥ 
श्रावकेः सहः संवासो यथा नेष्टं (ष्टो) атаа: 
तथेवैवंविघेः सार्ध न संवासो विशिष्यते utu 


“аяа таван (наа: water: ॥ 


ET CDE oN Бэлгэ Е $ . $ 
— تست‎ 


A. TT, 03.5; ख. मुः | s. तरा-कः ख. मु. । ४. सोपस्थानं च-ग. भो. ! 
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पूर्वोक्तलक्षणेस्तस्मादाचार्यो हि विधीयते । 
शिष्यस्य लक्षणं चेव कथ्यते स यदा भवेत्‌ ॥१॥ 
नौकारूढो यथा करिचत्‌ कणंधार: सुशिक्षितः | 
पारं महोदधेर्याति नान्यथा पारगो भवेत्‌ ॥२॥ 
«ач गुरो FT च बोधिचित्त च भक्तिमान्‌ । 
करुणा च तथा लोके नौरियं संप्रकीतिता ЫГ 
qu: कणंघरो विद्वान्‌ नौका धर्म: प्रकाशितः | 
संसारपारगन्तृणां ахат देशितम्‌ ॥४॥ 
कणंधारं নিলা नौका पारं प्राप्तुं क्षमा नहि | 
गुणैः सर्वे: प्रपूर्णोऽपि नागुरुभ॑वपारगः ЧИ 
तस्मादेवास्य A कायं 84 ааа: | 
सदा पूजारतो योगी बाह्येराध्यात्मिकैस्तथा 1111 
वन्दनादिक्रिया: सर्वाः प्रकुर्यात्‌ स()वंकारिकाः | 
श्रद्धाप्रज्ञासमायुक्तः 9918: सवंजन्तुषु ॥७॥ 
अक्रोघनोऽविसंवादी त्यागा दिगृणभूषितः | 
(सु)वीयंवान्‌ महोत्साही गुरोराज्ञां सदाकरः uet 


MAU स्वय बुद्ध्वा परिचर्यादिकं चरेत्‌ । 
यथाशक्ति यथालाभं भोज्यभक्ता दिकं तथा ॥९॥ 


१. सर्वासु मातृकासु त्रयोदशपरिच्छेदस्यान्तिमोऽयं इछोको भोटानुवादमनुसुत्यात्र स्थापितः | 
२. सुवीर्यद्च-क. ख. मु. । ३. अनाज्ञस इति शोभनः पाठः | v. परिस्करा-ख. Te! 
५. वदेत्‌-ख. ग. । ३, হান) शक्त्य-ग. | ও. ETT... . .. = 
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तिरस्कारे  wusd स्वयमेव न gear: | 
शिष्यः सवंगुणोपेतो युक्त्यागमपरीक्षकः ॥१०॥ 


१६३ 


अपरीक्षकजातीय: पृच्छेत्‌ परहितं च य: | 
शिष्यो न भवितुं शक्यो' बुद्धेरेवं प्रदश्यंते ॥११॥ 


मृत्पिण्डो हि यथा बाले: क्षिप्यते यत्र तत्र वै | 
чач परवशः Sa सर्वमस्य न भाजनम्‌ ॥१२॥ 


ज्ञानसिद्धो शिष्यलक्षणपरिस्देदश्चतु्ंशञ 


१. शक्तो-क. मु. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सम्प्रक तत्त्वं यथाभूतं 99991 सयुक्तिकम्‌ । 

स्वतन्त्रे स्थितं तत्त्वं तेभ्यः किञ्चिन्निगद्यते Ut 

चौर (चरु)शब्दो यथा लोके явагч प्रतिपादयेत्‌ | | 
केषाञ्चित्‌ चोरमेवाहुस्तनत्रेऽप्येवं पदास्तथा RUD + 
तैरेवाक्षरनिर्देशैमँदुमध्याधि मात्रकैः | 

घमं (मं) श्रद्धो च्यते बुद्धेः सत्त्वानुग्रहकारकेः uqu 

केवलं तत्त्वमेवाह कश्चिद्‌ मध्येन्द्रियं तथा | 
करिचि्मद्वन्द्रियमेकं केवलं वक्ति नान्यथा uyu 


श्रीसमाजोत्तरे देशितम्‌- _ 
अनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुम्‌ | 
शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ( इति ) 


अनादिनिधनमिति उत्पादविनाशाभावम्‌। अनेन व्यापित्व- 
भविकारित्वं सार्वकालिकत्वं च कथितम्‌, देशस्थरूपि विकारिकाछा- 
न्तरिका(ता)नां विनाशित्वात्‌ | अरूपित्वेऽपि देशस्थो यदि स्यात्‌, 
fared भवति 1 यथा कस्तुरिकादीनां सुगन्धमरूप्यपि देशस्थत्वात्‌ 
कस्तूरि कादीनां तद्वासितद्रव्यस्य वाऽभावे विनाशि स्याद्‌ विकारि च | 
_ शान्तमिति सर्वक्लेशानामागन्तुकत्वात्‌ प्रक्कतिशान्तम्‌। पूर्वोक्तगुणयुक्तः . 
‘নাইন भावाभावक्षयम्‌। विभुः" प्रभुः स्वामी, ` “संवंलौकिकलोको- 


t. चोर=क. मुः । २. दि-ग. | ३. वोच्य-ख. ग., तत्त्वमु-भो. 1 ४. EH. खः मु. । 
५. पदद्वयं-क- ख. म. | ६ यः कमं-क. ख. मु. | ७. mg. | <. री-क.- मु..! 
९. भू-क. स. मु.। १०- सवषां-क. ख, मुः | 25: 
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परिच्छेद: ] शानसिद्धिः १३५ 
त्तराथेसम्पादकत्वात्‌ | शून्यताकरुणाभिन्नमिति | सवंधमंनि:स्वभावतया 
सवतथागतज्ञानपरिज्ञानं शून्यता, तया करुणया वा अभिन्नमेक्रीभूतं यत्‌ 
चित्तम्‌ | करुणा नाम स्वंसत्त्वान्‌ अस्मिन्तेव ज्ञानराजे प्रतिष्ठापयिष्यामि, 
सर्वसुखोपधानेशच परिवारयिष्यामीति सम्यगाशयः | 


एतदुक्तं भवति--सर्वधमंस्वभावज्ञो योगी adad: सह 
अन्योन्य [व्याप्य]व्यापकभावेन सदा स्थितो बुद्धकृत्यकरः | FAY 
महाकरुणाप्रमाणानुगतं बोधिचित्तं аз Fea: । अनेन भावनाप्येवं 
कतंव्येति निर्दाशितम्‌ । बोधिचित्तमिति स्मृतमिति अशेषयोगतत्त्रेष्वेवं 
मभिप्रापयति | आदिकर्मिकादीनों तु बोधिचित्तं सवंसंत्त्वाननुत्तरायां 
सम्यक्सम्बोधौ प्रतिष्ठापयामीति चित्तमात्रम्‌ | पुनस्तत्रेव देशितमू-- 


- समाजं मीलनं प्रोक्तं सर्वबुद्धाभिवानकम्‌ ॥ 


` अरूपिणाम्‌ अंनादिनिधनत्वासम्भवाद्‌ धमकाया एव зас 
तेषां मीलनं सर्वतथागतज्ञानवख््रधरत्वमेव निदिष्टम्‌, अन्यथा ST- 
कायेन यदि লীভন स्यात्‌, परमाणुप्रमाणोईपि सवेतथागतानां দীতন 
आकाशमपि प्रपूर्याधिकतरो भवेयुः( त्‌ )। 999 frei 
वाचित्वान्नाल्पानां* मीलनं युज्यते । पुनस्तत्रेव तथा उत्पन्नक्रमाणा* 
मक्षतं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ । एवं च तत्रेव प्रकाशितम्‌ | 

`` ध्यायन्ति Asi सुविशुद्धमनादिभावमित्यादि v 

प्रथमपटलेऽपि— 


अथायं सर्वाकाशधातुः सवंतथागतवञ्जमयसंस्थितोऽभूत्‌ । ` 


-१. "परिज्ञानं नास्ति-खः ग. । २. भूते नयेत्‌-ल., भूतेन qq. ।. ই. पात्रयति-क्ष. ৷ 
४. सत्त्वानुत्त-ख. ग. । ५. माणादि-क. भुः | S. होषत्वात्‌-कः ख. मुः। ७. चित्तानाः 
मल्पानां-क. ख. मु. | 9০৯52 
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१३६ गुह्मादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे “ЇГ पञ्चदशः 
पुनः 

अनुत्पन्नेषु धमेंषु न भावो न च भावना | 

आकाशंवदयोगेन इति भावः प्रगीयते ॥ 


dd 
_ प्रकृतिप्रभास्वरा धर्मा आदिशुद्धा नभःसमा: | 
` बोधिना$मिसमयेरिद' बोधिनयं दृढम्‌ ॥ 
नवमपदले-- | 
-. क्रमशोत्पत्तिकं चेव क्रमशोत्पन्नकं` तथा । 


तद्यथा--अपि नाम कुलपुत्रा आकाशः सवंत्रानुगतः | आकाशानुग- 
तानि सवंधर्माणि,- तानि न कामधातुस्थितानि नारूपघातुस्थितानि न 
चतुमहाभूतस्थितानि। एवमेव कुलपुत्राः स्वधर्मा अनुगन्तव्याः | 
इममथ च संविज्ञाय तथागताः स्ंसत्त्वानां चाश्रयं विज्ञापयन्तो' यत 
एवं чч देशयन्ति | एवमेव TOT आकाशवदनिरुक्तास्ते तथागत- 
समया अनुगन्तव्याः। तद्यथा--अपि नाम कुलपुत्राः | काण्डं च मथनीयं च 
युण्षहस्तव्यायार्म च प्रतीत्य धूमः प्रादुभंवति, अग्निमभिनिवंतंयति | 
ч चाग्निनं काण्डे स्थितो न मथनीयस्थितो न पुरुषहस्तव्यायामस्थितः | 
एवमेव कुलपुत्राः सवंतथागतवस्रसमया अनुगन्तव्या गमनागमनाद्येरिति | 


दशमे पटले-- 
कायवाक्चित्तवज्ञाणां कायवाक्चित्तभावनम्‌ | 
निविकल्पनिरालम्बसमता न क्वचित्‌ स्थितम्‌ ॥ 


t. मयमिदं-क. ल, R कस्तथा-क, ग, मु. 1 ২. पुत्र-ग. .। ४. इव-ख. ग-। 
५. यन्त एवं-क. ख. मु. | त 
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परिच्छेद: | ` ज्ञानसिद्धिः १३७ 
द्वादशे पटले--- 


खतुल्यसमयभूतेषु निविकल्पस्वभाविषु । 
स्वभावशुद्धधमेंषु नाटकोऽयं प्रभाव्यते ॥ 


षोडशे पटले-- 

पातनं TA रजसोऽपि निपातनम्‌ | 

न कार्य मन्त्रतत्त्वेन कारयेद्‌ `बोषिदुलंभाः(भः) ॥ 

मण्डलसुत्रेण रजःपातनादिकं च न कुर्यात्‌ | मन्त्रतत्वेनेति | 
मनसस्त्राण भूतत्वात्‌ | मन्त्रज्ञानं सम्यगज्ञानं निदशितमित्यथंः | यद्येवं 
मोहात्‌ करोति चेत्‌, बोधिर्दुष्करो भवतोति। मण्डलेना(ण्डला )- 
_दिकमिकसत्त्वक्पाकरुणा (कृत्यक रणेन) बुद्धत्वं ача च 
god भवतीत्यर्थः। तस्मात्‌ सम्यगूज्ञानाभियुक्तेन महायोगिना 
मण्डललिखनप्रवेशाभिषेकादिकं निषिद्धमिति | 

लोचना वज्ञसत्त्वानां दीप्यमाना स्वभावतः | 

ज्ञानं ताथागतं शुद्धं तद्वेरोचनमुच्यते ॥५॥ 

सर्वानिष्ट TAT मिथ्यागुरुजनेरपि | 

अप्रकम्प्यस्वभावत्वांद्‌ अक्षोभ्योऽसौ प्रकथ्यते UI 

रत्नानि प्रभवन्त्येव बुद्धादीनि यतो чаң | 

ज्ञानं “ахат дні रत्नसम्भवमुच्यते 1911 

अप्रतिष्ठितनिर्वाणमलिप्तं भवनिवुंती | 

असंख्यगुणसंयोगाद्‌ अमिताभः Ч उच्यते 11411 

सर्वसत्त्वार्थकार्याणां प्रसाधकतम: स्वयम्‌ । 

अवन्ध्यं तन्महाज्ञानममोघसिद्धिरच्यते 1151 

१. नापि-क, 4.1 २. सूत्रस्वरजः-क. Ч. । ২. मनःसन्त्राण-क. मु. । Y. कोष्ठान्तगंतः 
पाठः-भो. 1 ५. शिष्ट-क. ख. मुः । ६- सत्त्वोत्य-ग, । ७. युक्त तदु-क. 9. मुः ! 
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१३८ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ पञ्चदशः 
सूक्ष्ममोदारिकं रूपं त्रेकाल्यपरिभावितम्‌ | 
दृश्यते «Әче लोचना तेन कथ्यते ॥। १०॥ 
सवंताथागतं ज्ञानमात्मीयं मामकं यतः। |. 
अन्योत्यव्यापकादेव मामकी तेन तत्‌ स्मृतम्‌ ॥११॥ 
सवंदोषहरं ज्ञानं संवंताथागतं परम्‌ | 
मण्डलवासिनी ख्याता सवंसंशोधनोद्यतम्‌( ता ) ॥१२॥ 
महाकरुणया नित्यं जगदुद्धरणाशयम्‌ | 
सत्त्वोत्तारणदक्षत्वात्‌ ताराज्ञानं प्रकाशितम्‌ ॥ १३।। 
घातुभूतान्‌ पृथिव्यादीन्‌ बुद्धज्ञानोपभोगिनाम्‌ | 
लोचनाद्यास्तु कीत्यंन्ते सवंकामोपभोगिनामु ॥। १४॥ 
मरणादि भयान्मुक्तं सवंताथागतं परम्‌ | 
"प्रदुष्टं दमनज्ञानं ततो यमान्तकः स्मृतः ॥ १५॥ 
मिथ्याज्ञानं विचा (निवा)र्याशु मूढसत्त्वत्रकाशितम्‌ | 
सम्यगूज्ञानप्रतिष्ठा (कृष्टा) त्मयोगात्‌ प्रज्ञान्तकः स्मृतः 11611. 
जगदाह्णादनं सर्वं नातिगुहुन्‌ विचारयन्‌ | 
भवेष्व लिप्तसम्बोधि स्तेन पद्मान्तकः स्मृतः ॥ १७॥ 
विघ्नादिभिविमुक्तात्मा ज्ञानं सर्वायंसाधकम्‌ | 
सवंबुद्धमयं सिद्ध तेन विघ्नान्तक: स्मृतः 119 411 
ज्ञनं ज्ञेयेविना न स्यात्‌ समापत्तिरतः स्मृता | 
त्रिभवाभिमुखं ज्ञानं रागादित्रयसाधनम्‌ 118811 
सवंबुद्धमयं शुद्ध त्रिमुखं तत्‌ प्रकीतितम्‌ । 
सुविशुद्धस्य सद्भावात्‌ शुक्लवर्णं प्रकाशितम्‌ ॥२०॥ 


$. आस्मार्थ-गः। २. मकी-ग. । ३. भयमु-ग. | v. IF-F. Ч. "T ч, Л 
गृह्णाति-भो.। ६, ष्ट-क, ख. मु. | ७. घि-क. ख. मु. | ८. ज्ञानज्ञेयं विना-क. Ч. मु. । 
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परिच्छेद: ] ज्ञानसिद्धिः १३९ 
सवंदा नानु(नि) पीतत्वं रक्तं कारुण्यवंत्‌ सदा | 
रत्नत्रयो (या )पका रादिकतुदमनमुच्यते' ТЕТ 
ज्ञानं तत्‌ कृष्णमित्याहुजंगदर्थकरं परम्‌ | 
नानोपायविचित्रत्वात्‌ श्यामवर्ण प्रकाशितम्‌ ॥२२॥ 
रूपाद्यायतनादीनि प्रभुज्यन्ते स्वयं यत: | 
षड्भुजं कथ्यते तेन ज्ञानं बौद्ध तथागते. ॥२३॥ 
बोधिचित्तं भवेद्‌ वजन प्रज्ञा घण्टावि(भि)धीयते | 

3 х 3 e 
चक्रमज्ञान च्छेदाच्च रत्नं तु दुलभादपि॥२४॥ 


भवदोषेरलिप्तत्वाज्ज्ञानं तत्‌ पद्ममुच्यते । 
Gy: क्लेशारिसंच्छेदादुत्पलं प्लवनात्‌ ततः ИЗИ 
संसारजलनिमग्ने denta ज्ञानं न ज्ञायते। 
बुद्धानुगानां सत्त्वानां ताडनान्मुद्गरं स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
दण्डेन शासनाद्‌ दण्डज्ञानं तत्‌ सत्त्वशासकम्‌ | 
अन्योन्यव्यापकाभेदाद्‌ विश्ववज्नमिति स्मृतम्‌ UU 


एवं मया श्रृतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाक्चित्त- 
हृदयवच्योषिद्धगेषु विजहार । एकस्मिन्नेव काले भगवानेदवर्या- 
दिगुणयुक्तत्वात्‌ । हृदयं ज्ञानं तदेव वप्त्रयोषित्‌, अभेदप्रज्ञास्व- 
भावत्वात्‌, तदेव भगम्‌, 99499999914, तेषु सर्वतथागतकायवाक्‌- 
चित्तहृदयवञ्रयोषिद्भगेषु विजहार | 


एतदुक्तं भवति--सवंतथागतज्ञानेषु अन्योन्यव्याप्यव्यापकभूतेषु 
योगिनो ज्ञानं तदन्तगंतमेव स्त्रवः स्थितमिति तत्त्वम्‌, युगपदेव 


t. दानु-खं. ग. | ९, मुद्यतः-भो. । ३. नमुच्छेदात्‌-ग- | ४. य्न य-ख. ग. । 
५. थैव-क, ख. मुः | 
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38 गुह्यादि-अष्टेसिद्धिसंग्रहे ` Í aq 


सर्वेष' aay स्थितमित्यथे: । अनभिलाप्यानभिलाप्येत्यादि, अप्रमेय 
बोधिसत्त्वमहासत्त्वे: सहेत्यथे: । तेऽप्यनेनेव न्यायेन संस्थिता इत्य भिप्रायः | 


उक्तँ च तत्त्वसंग्रहे तन्त्रराज 

“र्वतथागतमहाबोधिदुढसत्त्व” इत्यारभ्य “अनादिनिधनः शान्तो 
भगवान्‌ महाबोधिसत्त्वव्ञः : समन्तभन्रो ` महाबोधिसत्त्वः सवंतथागत- 
हृदयेषु विजहार । 


अथ सर्वंतथागताः प्राहुः-कथं त्वं कुलपुत्रानुत्तरां सम्यक्सम्बोधि- 
मभिसंभोक्ष्यसे यस्त्वं सवंतथागततत्त्वान्यभिज्ञाय(तुं) दुष्टत( दुष्क)- 
राण्युपहससीति | 


सवीर्थसिद्धिबोधिसत्त्व आह--भगवन्तः सर्वंतथागताः | आज्ञापयथ 
कथं प्रतिपद्या मीदृशं तत्त्वमिति | 


तथागता आहुः--प्रतिपद्यस्व कुलपुत्र ! स्वचित्तप्रत्यवेक्षणसमाधानेन 
प्रकृतिसिद्धेन रुचिजप्तेन मन्त्रेणति ॐ [स्व ]चित्तप्रतिवेधं करोमीति | 


महाबोधिसत््व आह--अहंन्तो' भगवन्तः सर्वंतथागताः स्वहृदि 
चन्द्रमण्डलाकारं पञ्यामि। | सर्वंतथागता आहुः] प्रकतिभास्वरः 
fad कुलपुत्र चित्तं चन्द्रमण्डलूवत्‌ । चन्द्रमण्डलं प्रकृतिप्रभास्वरं 
तद्वद्‌. ज्ञानम्‌। यथा क्रमाच्चन्द्रमण्डलं सम्पूणं भवति, तद्त्‌ 
अ्रक्ृतिप्रभास्वरं चित्तरत्नमपि परिपूर्णं भवति । यथा चन्द्रमण्डलमागंन्दुः 
ककलामिः सूर्यमण्डलरश्म्यपगमात्‌ क्रमात्‌ पूर्ण दृस्यते, 989 प्रकृति” 


परिशुद्धं चित्तरत्नमपि सर्वक्लेशमलकलङ्कापगमक्रमात्‌ परिपूर्णबुद्धगुण 
ead इति | 


१. सर्वज्ञानेषु mao स्थितमित्यर्थः-क, मु. । २. भोत्स्यसे-क. ख. मु. । ३, द्यामिती“ 
Ч. ग. । ४. आज्ञातो-ख. ग. मु. । ५. [ ] अयमंशः केवलं भोटमातृकायां वतते | 
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परिच्छेद: | ज्ञानसिद्धिः 
अद्वयसमता विजयेश्पि-- 
र सवंतथागतज्ञानवजस्वभावात्मको$हम्‌ | 
पुननंवमपटले-- 
स्वच्छ हि सर्वतत्त्वानां चित्तं शान्तं प्रभास्वरम्‌ । 
ated विविधेरभावैर्चित्ताद्यत्तत््वभावना ॥ 


बुद्धकायविधानज्ञ उपभुञ्जीत तत्त्वतः | 

अन्यथा नेव सिद्धचन्ति सर्वमन्त्रादयः' शुभाः ॥ 
पुनश्च त्रयोदशे पटले--- 

मण्डलं सर्वंबुद्धाना तत्त्वज्ञानां च॒ मण्डलम्‌ | 

साघकानामिदं तत्त्वं चिन्तामणिरिवाद्भुतम्‌ ॥ 
गुह्येन्दुमणितिलकं(के) तन्त्रराजेऽपि कथितम्‌ 

सर्वाङ्गभावनाऽतीतं कल्पनाकल्पवजितम्‌ | 

मात्राबिन्दुसमातीतमेतन्मण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 
पुनस्तत्रेव-- 

स चेव सर्वभावेन सवदा समवस्थितः | 

अनादिनिधनः सत्त्वो TAT: परं सुखम्‌ ॥ 
Ч: 

बोधिचित्तादृते नान्यत्‌ सौख्यमस्ति त्रिधातुके । 


बोधिचित्तमयं सौख्यं सवंसौस्यप्रसपंणम्‌ ॥ ` 


महासमयतन्त्रेऽपि निदिष्टम्‌- 
अहं च FEN: सवंबुद्धेरधिंष्ठितः | 
` मयाऽपि धमंकायाग्रा Ҹат ह्यधिष्ठिता: u 


१. मन्त्रोदयाः-क, मु. ! २. नाच्च-क मुः | 
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i गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे | पञ्चदशं 


पुनश्च 
सुगतो भगवान्तित्यो aaa महासुखः | 
मतः प्रसृतियंस्मात्‌ तस्मादिदं च न लक्ष्यते ॥ 


पुनइच-- 
महासत्त्वो महावज्रो वज्ञसत्त्व स्तदुच्यते | 


“ает त (स)त्वम्‌— 
अनादिनिधनः सत्त्वो ATA महारतः | 
समन्तभद्रः सर्वात्मा बोधिबुद्रित्रधातुकः Il 


स्थावरः wd uan महावज्त्रो महाबलः | 


जङ्गमरिचत्तसंस्कारात्‌ 9999 सवं एव हिं ॥ 
उक्तं च मायाजालेऽपि— 
ज्ञानेकचक्षुरमलो ज्ञानमूतिस्तथागत: । 


fere:  wdwt व्यापी सूक्ष्मो 'बीजमनाखव: ॥ 


बोघिचित्तोत्पादः' ` सप्तमपटले-- 
अनुत्पन्नेषु sq अनक्षरमनालयम्‌ | 
कल्पकल्पनया Fst उत्पादोऽयं प्रगीयते ॥ 


पुनस्तत्रेव— 
प्रकृतिप्रभास्वरा धर्मा आदिशुद्धा द्यनाविलाः | 
न बोधिर्नापि बुद्धत्वं न सत्त्वो नापि जीविता ॥ 


१. त्तेषामिदं-ग., तस्मादिष्टं तत्त्वं न-भो. । २. न च-क. ख. मुः । ২. 9-9. | 
v. eT. 1 ५. अयमंशो नास्ति भोटपाठे | ६. सत्त्वे-ग, | ও. तुके-क. ख. मुः | 
८. मरो-ख. | ९. निष्फलः-क, ख. मु. । १०, सूदमबीज-क. ख. मुः । ११. त्पादपटल* ` 
सप्तमः-ख, | "s 
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परिच्छेद: ] ज्ञानसिद्धिः ` १४३ 
श्रीवजरमण्डलालङ्कारे निगदितम्‌ | 

सर्वत्र सवँधातौ तु सवंसत्त्वाश्चः ভাল: । ` ` 

सवंकायमयं व्याप्य चित्तधारेव संस्थिता ॥ 

अनाश्रवादि(प्य)चिन्ता च {чөт निर्ममा स्वयम्‌ | 

शून्या गगनसमा चैव भावाभावविवर्जिता ॥ 

अनादिनिधना शान्ता सवंधमेंद्वरी च सा | 

बिश्रती सर्वरूपाणि सत्यद्ठयसमाश्रिता Il 

परमा परमार्थेन धर्मकायेति सा स्मृता 1. 

सर्वेन्द्रियं च विज्ञानं चित्तं чая सवेत: Il 


मनो ज्ञानमिति ख्याता प्रज्ञा बुद्धिमंतिः स्मृतिः | 
विपश्यना च सवंज्ञज्ञानस्य व्यवदानतः ll 


शाश्वतोच्छेदनिर्मुक्ता ` अन्तद्वयविवजिता | 
संवृत्या परमार्थेन द्विधा तस्याः प्रकल्पना ॥ - 
यथेन्धनं समाश्रित्य तेजोबीजं तु संस्थितम्‌ | 
तिलेषु वा यथा तेलं रस इक्षोः प्रकल्पितः ॥ 
पुष्पेषु वा यथा गन्धो afer [वा] नवनीतकम्‌ | 
чач सर्वसत्त्वेषु स्थावरे जङ्गमेषु ч! 
रूपारूपगता चापि महामुद्रा प्रतिष्ठिता ॥ 
पुन:--- 
ज्ञानममरण(म)लक्षण(य)मघोष( क्षोभ्य)मनादिशुद्धं विमलं प्रभास्वर- 
मनभिलाप्यमिति | e 


१. सत्त्वं च-ग. । २. विज्ञान-ख. ग. । ২. "ат संवलेश! इत्यधिकम्‌-ख- गः भो. । 
४. अवित्तद्दयव-क. मु. । ५. नीतं यथा-क, खः मुः | | 
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7 १४४ गुद्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 

सम्बरतन्त्रे निगदितम्‌ 
न योगः प्रतिबिम्बेषु निषिक्तादिषु जायते | 
बोधिचित्तमहायोगाद्‌ योगिनस्तेन देवताः ॥ 
बोधिचित्तमिदं ast स्वंबुद्धत्वमात्मनः | 
तस्मात्‌ 'सर्वात्मयोगेन सर्वुद्धत्वमाप्नुते u 
एनं पश्यन्ति संयुक्तं पूजयन्ति च r | 
ुष्टास्तैः पूजिताशचैत्र чачат भवन्ति हि ॥ 
दशंनस्पर्शेनाभ्यां च सर्वबुद्धस्य वाऽस्य हि। 
अमण्डलप्रविष्टाश्चः `दुष्टसत्या भवन्ति हि॥ 
दर्शनस्पर्शंनाभ्यां च श्रवणस्मरणेन च | 
सवंपापेविमुच्यन्ते पूज्यन्ते सव॑सिद्धिभिः ॥ 
सर्व॑योगसमायोगेः सवंबुद्धस्य वाऽस्य fg i 
नार्योऽपि हि विमुच्यन्ते बुद्धबोधि स्पृशन्ति च ॥ 
чая чач: सर्वं чаят सव॑दा स्वयम्‌ | 
सवंबुद्धमयं सिद्धं स्वमात्मानं प्रपश्यति || 
सर्वात्मसं स्थिताइचेनं पूजयन्ति तथागताः | 
सवंपूजामहामेघव्यूहुप्रसरसञ्चयेः ॥ 
सवंभोगोपभोगेश्च सेव्यमानेयंथासुखम्‌ | 
स्वाधिदैवतपोगेन स्वमात्मानं प्रपूजयेत्‌ 1 

पुनश्च 
विचित्रक्मयोगेन विचित्रविनयात्मना | 
सत्त्वानां विनयार्थाय तदन्ये विधयः स्मृताः ॥ 


[ पञ्चदशः 


2. सार्बात्म्य-क. खः भुः । २. येयेनं-ख. ग: । ३. सर्वथा पूनयन्ति ये-क खः भुः | 
४. विष्टोऽपि-ग. | Ч. BEAT. 1 ६. स्पृष्ट्चा-भो. 1 ७. HF. मुः । | 
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परिच्छेदः | ज्ञानसिद्धिः १४५ 
पुन:-- 

अनादिनिधनः सत्त्वो THAT: परं यत: | 

सुभगेति च विख्यातो सुस्थितो बुद्धमुद्रया || 


पुनश्च 
विचित्रकर्मयोगेन विचित्रविधिकाङक्षिणाम्‌ | 
बुद्धव्त्रधराद्यास्तु कृतका विनया: स्मृताः ॥ 


ग्रन्थबाहुल्यभयात्‌ परमाद्यगुह्यघनोच्चयादि न लिखितम्‌ | 


इति ज्ञानसिद्धो तन्त्रोक्ततत्वाक्षरपरनिदर्शनपरिच्छेदः पञ्चदशः t 


१. त्वोऽपरं-ग- । २. सुभद्रेति-भो. । ३. म्लेच्छितैः-ख, п, छाञ्छतो- भो. | 


४. यादीनां-ख. ग. | ५, श्रीपरमाद्ये यद्गुह्मपञ्चघनालोचनादि तद्‌ чеги 
छिखितमिति-भो. | i : | 
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षोडशः परिच्छेदः 


एवं ज्ञानवरं सम्यगृपायेन समायुतम्‌ | 
भावयित्वा सुतीर्थ्या (्ष्णा)त्मा जन्मन्यत्रेव सिद्धयति 1511 
उपायः करुणामूलं बोधिचित्तं सुसंभृतम्‌ | 
समता सर्वसत्त्वेषु त्रिरत्ने वरपूज्यता ЫГ 
'आसाक्षात्करणं гй सवंकामविरागिता | 
परिभोगोऽपि पूजार्थं «атата वहेत्‌ 11311 
प्रणाममादितः कृत्वा यावती परिणामना | 
उपाय एष dud: करणादिः प्रदेशितः uyu 
एवं सोपायविद्‌ योगी অনন্তর इवापरः | 

न तस्योपद्रवं किञ्चित्‌ सदा सर्वत्र विद्यते ॥५॥ 
मन्त्रमुद्रादियोगेन परीक्षा परिकीतिता | 
सर्वागमनिबन्धेषु FST तत्सुतेः ॥६॥ 
तेरेव 99998: कल्पकोटिशतान्तरम्‌ | 

` रक्षा कृता तथा नेव यथेव ज्ञानभाविनः ॥७॥ 


चतुरीर्यापथेर्यृक्ता भावना समुदाहृता | 
स्थानं च योगिना रोच्यं सवंसौख्यप्रदायकम्‌ 11211 


नोपवासरतो योगी न स्तानशुद्धिकल्पनः | 
नानाकल्पविविक्तात्मा भवेद्‌ योगी वरात्मकः 1151 


१. असा-ग. 1 २. उपायोषध=ग, | 
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परिच्छेदः 1 ज्ञा नसिद्धिः 
कायिकं मानसं दुःखं नावकाशं प्रदापयेत्‌ | 
सवंसौख्यसमायुक्तः सिद्धयते नात्र संशयः ।।१०॥ 


“әта: सर्वेसत्त्वा वै न परोऽ्त्यत्र ЧЭ | 
तस्मान्न कुत्रचिद्‌ 'ग्राह्मविशेषो ह्मपलभ्यते ॥११॥ 


स्थाने देशे गृहे वाऽथ पुस्तके प्रतिमासु च | 
सवंग्राह्मविनिर्मुक्तो योगी बुद्धेस्तु वर्णित: ॥१२॥ 


ज्ञानसिद्धो उपायनिदंशनर्परिच्छेदः षोडशः и 


१, ज्ञायतः-क. ख. मुः । २. ग्राह्यो बि-ग. | ३. नोप-भो. 1 
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सेप्तददाः परिच्छेदः 
सम्यगज्ञानसमुत्पन्नो योगी प्राथंयते यदा। . 
अभिषेकः प्रदातव्यस्त्रेधातुकनमस्कृतः ॥ १॥। 
सर्वोपकरणेर्यृक्तः सर्वपूजासुसंवृतः | 
आराधयेद्‌ वरं वज्ञगुरु सवंगुणाणंवम्‌ 11511 
भक्ष्यभोज्यादियुक्तेन पुष्पगन्धादिकेन F 
सम्पूज्य मण्डले कृत्वा कृताञ्जलिपुटो गदेत्‌ URI 
सम्यग्‌ ज्ञानवर प्राप्तं प्रसादात्‌ करुणात्मक | 
स्वसंवेद्यस्वभावं च आदत्तमपि निश्चयम्‌ ॥४॥ 
इदमेवाद्वयं ज्ञानं नान्यज्जगति विद्यते | 
पीतं धर्मामृतं प्राप्य प्रार्थयेत महागुरुम्‌ 115! 
स॒वंसत्त्वार्थकार्याणि यथाशक्त्या करोम्यहम्‌ | 
धमंदाने नयेत्‌ कोऽपि हितं दास्याम्यहं यथा ॥६॥ 
अभिषेकवरं रत्नं प्रसादात्‌ प्राप्यते यदि । 
ग्रहीतुमहमिच्छामि प्रसादं कुरुताभयम्‌ 11911 
गुरुणापि हि दृष्टेन गुणपूर्णा जना यदि | 
एवमस्तु' प्रदास्यादि(मि) सवंबुद्धानुवतितम्‌ ue 
वक्तव्यं कुपया युक्तं वचः सर्वार्थंसम्पदम्‌ | 
धमँराज्याभिषेका ग्रमभिषेकं निरुत्तरम्‌ ॥९॥ 
ततो दिनार्वाध कृत्वा शिष्याय वचनं वदेत्‌ | 
अमुकस्मिन्‌ दिने वत्स करिष्यामि प्रपूरणम्‌ 11% oll 


१. मस्व-क., एवं 84 प्रसादादि-मु. | २, काग्नेरभिञक- T., काग्रेर-ख. 1, 
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परिच्छेदः ] ` ज्ञानसिद्धिः 


मनसा HATS कुरु चित्तमतो दृढम्‌ | 


ST यथा न स्यात्तथा कार्य महामते॥११॥ 


ततो दिनावधि प्राप्ते स्ंबुद्धान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 


ЯГ भोज्यं च दद्याच्चेव सदक्षिणम्‌ ॥१२॥ 


गणभोज्यमुदारं च गुरूणां च विशेषतः | 


यथाशक्त्या त्वनाथानां "qd विधि समाचरेत्‌ ॥१३॥ 


ततो गुरुदक्षिणां दद्यात्‌ सबंबुद्धानुवर्णिताम | 


सवतो(दा) їй тї सिद्धमुत्तर(म)दक्षिणम्‌ ॥१४॥ 


यस्य यद्‌ दुष्परित्याज्यं तदुत्तममिति स्मृतम्‌ । 
यद्यदिष्टतरं किञ्चिद्‌ विशिष्टतरमेव ат! 


तत्तद्धि गुरवे देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥१५॥ - 


अथास्याभिमतं स्याद्वै चित्तं कायंमथापि वा | 

तद्देयमथवा कार्य स्वल्पमप्युत्तमं हितम्‌ ॥१६॥ 

अथोत्तमं भवेद्यस्य न वै दद्यात्तु दक्षिणाम्‌ | 

सर्वाचार्यापमानेन स॒ नित्यं दुःखमाप्नुते ॥ १७॥ 
सम्बरतन्त्रोक्ता दह्मिणेयम्‌ | 

आत्मानमपि निर्यात्य पुनर्मूल्येस्तु मोक्षयेत्‌ | 

नानातन्त्रेषु निदिष्टा दक्षिणेयं निरुत्तरा ॥१८॥ 
ततोऽभिषेक(को) बुद्धानाम्‌ | 

सवंबुद्धमयं योगं सवंसम्पत्सुखोदयम्‌ | 

अगम्यं सवंसत्त्वानां लोकनाथेन भाषितम्‌ ॥ १९॥ 


१४९ 


१. मनसि निश्चितेऽ-भो । २. यतो-कः मु. | ३. सर्ववि-क, ख. | ४ ततो 
गुरोर्दक्षिणाद्या सर्वबुद्धानुवणिता-क- ख. मु । ५. चित्रकः मुः । SUA NEE, 


दद्याच्चेत्त न दक्षिणाम्‌-मु. । ७. 'अभिषे""नाम्‌' नास्ति-क.. मुः । 
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१५७ .. фей [sisi 
सवंताथागतं चित्तं सवेवाककायसम्भवम्‌ | 
हृयोरप्येवमाज्ञायं अधिष्ठानं प्रयोजयेत्‌ Holl 
मानसं सवेमेवेदं कायिक वाकसमुद्धवस्‌ । ` 
सवंबुद्धमधिष्ठायानुज्ञां तस्य प्रदापयेत्‌ ॥२१॥ 
अभिषिक्ती$सि संबुद्धेरतीतानागतैरपि | 
सवेवज्त्रधरेदचापि सवंवत्त्रधराय च ॥२२॥ 
एककायोऽसि बुद्धानां त्वमिदानीमनाहतः | 
धर्माभिषेकदानेन कुरु सत्त्वेष्वनुग्रहम्‌ ॥२३॥ 
रत्नत्रये यथाशक्त्या रक्षा कार्या शुभोदया | 
बञ्चसत्तवैरिदै कार्य सव॑बुद्धेनिदशितम्‌ ॥२४॥ 
अय्यवमन्यना कार्या न त्वया वरवस्त्रिणा | 
विषमा परिहारेण काले कृत्वा सुदारुणम्‌ ॥२५॥ 
घोरं नरकदुःखौघं मा भूत्‌ कल्पशतान्तरम्‌ | 
मिथ्याधर्मसमाचारा ये तु लोकविडम्बका ॥२६॥ 
न तेषु सम्भवं कुर्यात्‌. सद्धमंप्रतिपक्षका: | 
मूढा घर्मविहीनास्ते स्वसुखोदयमानसाः ॥२७॥ 
पुण्यहीनाः परां बोधि नेव प्राप्स्यन्ति GT: | 
इतस्ततश्च संसारे ते भ्रमन्ति हि षड्गतो uci 
लोकमोहनशोलाश्‍च  सद्धमंप्रतिपक्षका: | 
एवंविधा अनेके च “्रमधमंसमाश्रयाः 114811 
न तेषां सुगतौ जन्म बुद्धत्वमपि दुलभम्‌ | 
एतेभ्यस्त्वं सदा रक्ष्यो ˆ भवितव्योऽसि महामते 11311 


१. Кенч बुद्धे-क. ख मु. । २. रिह-क, 1 ३. सय्ये-ग, | ४. TFT. | 
५. क्षेपका-ख। ६. त्वसु-ख. गं. | ও. ख्पकाः-क., क्षेपकाः-ख. ग. | ८ घर्मञ्नम-मुः | 
९. स्तु-क. ख. मु. | १०. W-E., रक्षा-मु. | 
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परिच्छेदः ] 2 ज्ञानसिद्धिः १५१ 


मारपाशनिबद्धास्ते' परात्मविधिनायकाः | 

कुरु सत्त्वार्थमधुना सवंबुद्धाधिप स्वयम्‌ 113 १॥ 

यथाविनयतो धर्म प्रकाशय जनेऽखिले | 

संशयं नहि धर्मे तु कतंव्यमधुना त्वया ॥३२॥ 

नाभिषेकं сатте? त्वयेदानीं महामते | 

सम्यग्‌ धर्मपरो विद्वान्‌ त्रेधातुकनमस्कृतः | 

अभिषेकं त्वया प्राप्तं विद्यते नह्यतः परम्‌ ३३॥ 

सर्वंताथागतज्ञानवराभिषिक्तस्य योगिनो माहात्म्यं श्रीसमाजे 
निर्दिष्टम्‌ | तद्यथा--सवंतथागतकायवाक्चित्तव-्रगुह्यसमभिषिक्तो 
भगवान्‌ आचाय: सवंतथागतैः सवंबोधिसत्त्वेशच कथं द्रष्टव्यः ? 

सरवंतथागताः` प्राहुः--बोधिचित्तं वञ्जमिव कुलपुत्राः सवंतथागतेः 
सवंबोधिसत्त्वैश्च . द्रष्टव्यम्‌ | तत्‌ कस्माद्धेतोः ? बोधिचितवञ््रश्चा- 
चारयोऽद्वयमेव तदधिकारं यावत्‌ कुलपुत्राः | संक्षेपतः कथयामि | यावन्तो 
दशदिग्लोकघातुष बुद्धा बोधिसत्त्वाइच तिष्ठन्ति प्रयान्ति च, सर्व ते 
त्रिकालसमयमागत्य तमाचाय सवंतथागतपूजाभिः संपूज्य aa 
पुनरपि प्रकाशयन्ति | एवं च агачта निश्‍्चारयन्ति | पिताऽस्माकं 
सरवंतथागतानां माताऽस्माकं सवंतथागतानामिति | तद्यया--अपि नाम 
कुलपुत्रा: | यावन्तोः बुद्धा भगवन्तो दशसु दिक्षु प्रचरन्ति, तेषां चः बुद्धानां 
भगवतां यावन्तः कायवाकचित्तवञ्चपुण्यस्कन्धा आचार्यस्य रोम- 
कूपाग्रविवरे विशिष्यते (न्ते) | तत्‌ कस्माद्‌ हेतोः ? बोधिचित्तं कुलपुत्राः ie 
सवंबृद्धज्ञानानां सारभूतमुत्पत्तिभूत यावत्‌ सवंज्ञज्ञानाकरमिति | 


ज्ञानसिद्धौ वञ्चज्ञानासिषेकविधिः a: ॥ 


१. द्वानां-क. । २. जिना-ख., जिने-ग. । ३. चार्या-क, ख. मु. । ४. E 
५. TET. । ६, द्रष्टव्यः-क.ग, | 
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seras: परिच्छेदः 
महाज्ञानप्रभावितमहायोगीरवरस्य प्रभावं कल्पकोटिशतेनापि 
`सर्वतथागतेरपि न शक्यं वर्णयितुम्‌ । श्रीसंवरोक्तं किञ्चिन्मात्रं कथ्यते-- 
অন чач: सवं чачт सर्वदा स्वयम्‌ | 
хаата а सर्व॑भावान्‌(भावो) भवत्यसौ utt 
TERA, सर्वेषु बुद्धनिर्वाणमावहन्‌ | 
` दशय बुद्धकार्याणि बुद्धनिर्माणमायया uqu 


बद्धवज्रधरादीनां विश्वरूपत्रिधात्मके: । 
A ° CU IR 
त्रेधातुकमहाराज सर्वकार्याणि दशय ॥३॥ 


सन्धिविग्रहयुद्ध हि राज्यं मायाविकुवितम्‌ | 
त्रैधातुकमहाराज अघष्टम्भय साहसैः ४॥ 


प्रमादोऽयं जगत्‌ 84 विश्वनतित «л | 
“एवमाद्यैरनन्ताग्रेः  धमंधातुसमासमे: Ul 


१, 'सर्वतथागतैरपि' नास्ति-भो. । २. सर्वबुद्धादिभिर्लो-मु., रचलादिवलु-ख. | 
-३. दर्शयेत्‌-ग. । ৬. पुर्दारि-क. ख. ग. मु. । ५. ष्टभ्य च-मु.। ६. दर्शयेह्विस्वनतितेः- 
क. ख. ग. | ও. इतः परं क. ख. मात्रिकासु मुद्रिते भोटे च भिन्नः पङ्क्तिक्रमो यथा-- 
'एवमाद्यास्त्वनन्ताग्रा घर्मघातुसमागमेः NAN 
आकाशधघातुपर्यन्ताः सवंबुद्धादयो बराः। 
समाविशन्ति सर्वात्मा सिद्धयैश्वर्यभ्रसिद्धि भिः UU 
सर्वतो विश्वविनयं सत्त्वघातुं प्रसाधयेत्‌ | 
विक्रीडति विचित्रः श्रोवज्ञसत्त्वस्तथागतः 11491) 
रतिक्रीडाविकुवितः सर्वतो विश्वसंवरेः | 
‚ सर्वाकाशावकाशः श्रीवज्ञ सत्त्वः प्रतिष्ठितः ॥८॥ 
झस्मिन्‌ क्रमे रछोकस्यैकस्य हानिभंवति | 
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परिच्छेदः ] ज्ञानसिद्धिः १५३ 
आकाशधातुपर्यन्तेः सवतो farada: | 
सर्वाकाशावकाशेः श्रीवप्त्रसत्त्वस्तथागतः 151). 
विक्रीडति विचित्रैः श्रीरतिक्रीडाविकुवितैः | 
aid विश्वविनयेः सत्त्वधातुं प्रसाधयेत्‌ eit 
एवमाद्यास्त्वनन्ताग्रा धर्म॑धातुसमासमाः | 
आकाशधातुपरयंन्ताः सवंबुद्धादयो वराः ॥८॥ 


सर्वाकाशावकारे श्रीवज्ञसत्त्वे प्रतिष्ठिताः | 
समाविशन्ति सर्वात्मा सिद्धेवर्यप्रसिद्धिभिः en 


इत्याह भगवान्‌ श्रीवज्ञसत्त्व:--- 
অন্ন धिमोक्षेण чаш बलवानधः | 
पराक्रमक्रमणात्‌ तु सर्वलोकान्‌ THAT 11{ оп 
अत्यन्तं тэ सत्त्वधातुमनेकधा | 
чта аек: सवंमेव विशोधयेत्‌ 11081 
छलेन मायया चैव प्रसह्य बलवानधः | 
पञ्ञचायुधनिब (बं Ta सवंलोकान्‌ जयेत्‌ तदा ॥१२॥ 
विजित्य सकल सिद्धो जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ | 
विचित्रविनयोपायेः स्वपराननुपालयेत्‌ 11311 
कामिनीनां भवेत्‌ कामो रौद्राणां रोद्रमुत्तमम्‌ | 
सोम्यानां परमं (मः) सोम्यो हठानां हठविक्रमः ॥१४॥ 
परमेशं समाक्रम्य प्रसह्य बलवानधः। 
उमादेवी amga चोपभोगेर्भुनक्त्सौ ॥१५॥ 


१. SUIT, बुद्धा-भो । २. अन्यन्तु- कः मुः । ३. सकलां सिद्धि-क. ख, ग. मु । 
गृहीतपाठस्तु भोटसम्मतः | Y. सौम्यं- कः खः मुः 1 ५, HOTT. | 
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१५४ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे [ अष्टादश 


नारायणं समाक्रम्य प्रसह्य TAT: | 

रूपिणीं तु समाकृष्य उपभोगैभुनक्त्यसौ 11151 
प्रजापति समाक्रम्य प्रसह्य 994149: | 
प्रशान्तदेवीमासाद्य चोपभोगेर्भुनक्त्यसौ || १७॥ 
कामदेवं समाक्रम्य प्रसह्य बरूवानधः | 
रतिप्रीतिधृत्ये sad समाक्रम्य भुनक्त्यसौ ॥१८॥ 
एवमाद्यास्त्वनन्ताग्रा वज्च्रकर्माग्रविक्रमा: | 
एवमाद्या विकुवंन्ति नानातत्त्रेषु' दर्शनात्‌ ॥१९॥ 


ज्ञानसिद्धौ प्रभावनिदेशो'° नाम अघिमात्रेन्ब्रियविषानमष्टादशः ৷৷ 


१. मारह्म-ख., माकण्ठय-ग.'। २. उप-क. ख. मु. | ३. साधनः-क- । ४ T- 
५. EUT. 1 ६, क्ति तदा-क, ग. । ७. अतः परं 'धर्मचातुपर्यन्ताः इत्यधिक 
पाठः-क. ख. ग. | ८. मादयो बिकुर्वाणा-ख. p, আঁক: । ९, तन्त्र[ бпр]! 
१०-दंशनो-ख, ग. | 
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| sataa: परिच्छेदः 
यस्तु सम्यग्‌ न ахда" मिथ्यातत्त्व' सुयोगवान | 
3 ` 
मृद्विन्द्रयो हि विख्यातस्तत्कृत्यमधुनोच्यते 11211 
नमस्कारादिकं सर्व यत्पूवं मार्गमुक्तवान्‌ । 
तत्सवंमपि कतंव्यं गाथा: सामाजिकास्तथा ॥२॥ 


सर्वाकारवरोपेतां झटित्येव स्वदेवताम्‌ | 
निष्पाद्य पूर्ववद्‌ योगी मार्गस्थो जपमारभेत्‌ 1131! 
अवसाने तु FW सर्वबुद्धाः स औरसाः। 

प्रसादं मम med शरण्यस्य कृपात्मकाः (कैः) vil 
अनादिकालमद्यापि संसारे संसरन्नहम्‌ | 
खिन्नोऽस्मि सवंदा दुःखैः सम्यगृज्ञानमपश्यकः ॥५॥ 
यथा ज्ञानोदयो भूयात्‌ तथाहं कतुंमुद्यतः | 
क्रमेणानेन संयुवतो यदि सम्यक्‌ Sed | 

भवेद्‌ ज्ञानोदयं तस्य न मिथ्यामार्गयायिनाम्‌ ЫГ 


ज्ञानसिद्वौ मध्येन्ब्रियविधिनिर्देशञ एकोर्नावशतितमः ॥ 


१. ब-ख. ग. । २. त्त्वसु-क. खः मु. । ३. स मृद्रिद्रियो-ख. । Y. षडोरसाः-ग.। 
५, प्येऽस्य-क. ख. मु. । ६. दयं कुरुष-ग. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विशतितमः परिच्छेदः ` 


मुद्रामण्डलवर्णादिभुजस्थानविभाविताः । 
` समाधित्रयमुद्रादिद्वाराइचैव महद्‌भुजाः ॥१॥ 
नानाप्रपञचनाम्नायाः सर्वे ते मृदवः स्मृताः | 
तेषामपि यथान्यायं ब्रवीमि तत्त्वसम्भवम्‌ uqu 
मध्याधिमात्रमार्गेषु प्रतिष्ठाय यथानयम्‌ | 
तनत्रोक्ता सवंदा कार्या देवतामन्त्रजापिना ॥३॥ 
यदि चित्तं समं यस्य ज्ञानं तस्योदयं भवेत्‌ । 
अन्यथा नहि तत्प्राप्तिः कल्पकोटिशतैरपि Ull, 
सवदा चिन्तया यु(मु)क्तो महाकारुण्यवान्‌ सुधीः | 
ूर्वोक्तलक्षणोपेतो योगी ज्ञानवरं लभेत्‌ ॥५॥ 
чепа Ҹа भावना मात्रमुख्यता | 
सम्यग्‌ ज्ञानोदयार्थाय प्रोक्ता कृत्यमपद्यताः 115! 
तत्त्वं विना न बुद्धत्वं तत्त्वं मार्गं विना न च । 
तन्मागंस्थितयोरेव प्रतिपञ्ज्ञानमावहेत्‌ 11911 
मागं भ्रष्टो भवेद्‌ यस्तु करुणाहीनचेतसाम्‌ | 
“ammi प्रपञ्चात्मा न तेषामुदयो भवेत्‌ ॥८॥ 


ज्ञानसिद्धो मृदिन्त्रियनिदँशपरिच्छेदो विशतितम। ! 


१. समाघित्रयचतुमुद्रात्रिमुखाइचैव षड्भुजाः-भो. 1 २. सहभुजा-ग. । ३. यातू-क. उ. | 
४. योगिना-भो. । ५. घरो भवेत्‌-ग. । ६. नात्र-क., त्रय-भो. | ७. प्रोक्तं खः गः! 
८. सम्यक्‌ कृत्य वशीभवेत्‌-भो. 1 ९. स्थितस्यैव-भो;। १०. चित्तवानू-भो. | ११. रागा-भो- | 
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| उपसंहारः | 
अमुकस्य इदं чаї सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ | 
तन्निदिष्टं मया सम्यग्‌ योगिनां ज्ञानसिद्धये ॥१॥ 


वज्ज्ञानवरो योगो येषां नेव हि विद्यते | 
भावनां देवतारूपः कर्तृमुद्युक्तचेतसाम्‌ UII 


दशनं पुस्तकस्यापि न दातव्यं प्रजानता | 
वज्ज्ञानप्रतिक्षेपान्नरकं यान्ति मोहिताः ॥३॥ 


तेषां नरकहेतुत्वात्‌ सोऽप्यवीि ब्रजेन्नरः | 
'तत्परानर्थंसङ्भावाद्‌ रक्षणीयमिति ध्रुवम्‌ ॥४॥ 


अन्यथा समयश्रंशो भवेदिति प्रकाशितम्‌ | 
योगतन्त्रेष्वनेकेषु सवंबुद्धे: कृपात्मके: NYI 
विधूतकल्पनाजाळं वज्ञज्ञानमिदं परम्‌ | 
साधनं वच्चसत्त्वस्य कृतं मार्ग सयुक्तिकम्‌ ॥६॥ 


साधनोपायिकां कृत्वा यन्मयोपचितं शुभम्‌ | 
तेनास्तु सर्वसत्त्वानां वज्सत्त्वत्वमुत्तमम्‌ ॥७॥ 


श्रीमदोडियानविनिगंता ज्ञानसिद्धि्नाम साधनोपायिका समासा ॥ 
` कृतिरियं थोइखभूतिपादानाम्‌ ॥ 


१. नपरा-ग. 1 ২. कृतमा=क. ख. Y. । रे. गमयु-ग. | 
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what लक्ष्मीङ्कराविरचिता 


अद्वयसिद्धिः 


ADVAYASIDDHI 


OF 


YOGINI LAKSMINKARA 


(АМ ANTHOLOGY OF GUHYA AND OTHER SIDDHIS ) 
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‚асабі: 
योगि नी ल क्ष्मो s= राविरचिता 
"জঁ नमः श्रीवज्रसत्त्वाय 

प्रकृतिप्रभास्वरं नाथं सर्वज्ञं त्रिभवोद्भवम्‌ | 
प्रणम्य शिरसा वज्रमीप्सितार्थफलप्रदम्‌ 1141 
देशकालतिथिवारनक्षत्रेमंण्डलैविना । ` 
वक्ष्येऽहं वज्त्रसत्त्वस्य संक्षेपात्‌ साधनं परम्‌ UR 
नियमव्रतोपवासेरक्षरोच्चारणभावनेः । 
अतत्त्वयोगी न सिद्धयेत्‌ कल्पकोटिशतैरपि ॥३॥ 
विड्वज्त्रोदकबीजाद्येर्नासिकाभ्यन्तरो द्रवैः | | 
पूजयेत्‌ सततं मन्त्री आत्मानं तत्त्वभावने: yl 
जननी লমিলীহঈন दुहितृभागि नेयिकान्‌ | | 
प्रज्ञोपायविधानेन पूजयेद्‌ योगवित्‌ सदा ॥५॥ 
एकाङ्गविकलां हीनां शिल्पिनीं स्व(श्व)पचीं чат! 
योषितां पूजयेन्नित्यं ज्ञानवज्मप्रभावने: 115! 


` ° ч |, و‎ 
'तत्रेमानि 'बीजपदानि भवन्ति--ऊंआः: हूं | 


येन येन हि аач जन्तवो रौद्रकमंणा | 

` सोपांयेन तु तेनेव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ॥७॥ 
समयानहरहः कुर्याद्‌ दिव्यान्‌ पञ्चकुलोङ्वान्‌ । ` 
पूजयेच्च प्रदीपाद्यैः - सक्षीरेविश्वसम्भवे: l ¿ll 


१. नास्ति-खः घ, | २. विभ-ख. घ. । ३. गो-ग. च. | ४. EE. घ. | 
५. नी-क. ख. ग. मु. । ६. ग-क. ख. ग. | ७. नां-ग.। С. चिकां-क, ग- भुः | 
९; तत्त्वस्येमा-मु. । १०. मन्त्र=मुः । ११. woo Fe! 2 
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१६२ गुद्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


प्रोत्फुल्लनयनो मन्त्री नित्यं प्रहसिताननः | 
चित्तमारोप्य संबोधी भावयेज्ज्ञानसागरम्‌ 151 


'यावत्स्थिरचला भावा सन्त्यत्र त्रिभवालये | 
सर्वे ते तत्त्वयोगेन द्रष्टव्या THT यथा ॥१०॥ 


परवादिनश्च ये केचिल्लिङ्गभेदैव्यंवस्थिताः | 
तेऽप्यत्र नावमन्तव्या वञ्चसत्त्व्रविकुवितैः ॥११॥ 


सर्वान्‌ समरसीकृत्य भावान्ने रात्म्यनिःसृतान्‌ | 

भावयेत्‌ सततं मन्त्री देहं प्रकृतिनिर्मलम्‌ utu 
गन्धमाल्यादिभिव्त्रर्धपने वेद्यकेस्तथा 1 
गीतवाद्येस्तथा नृत्ये: सोपायेभंजते विभुः 11931 

न कष्टकल्पनां कुर्यान्तोपवासं न च क्रियाम्‌ | 

स्नानं शौचं न चेवात्र ग्राम (म्य)ध्मंविवजंनम्‌ U १४ Il 
न चापि वन्दयेद्‌ देवान्‌ काष्ठपाषाणमुण्मयान्‌ । 
पूजामस्येव कायस्य कुर्यान्नित्यं समाहितः ॥१५॥ 


मक्षिकाच्छदिसंमिश्रै विण्पूत्राद्येशच भावितैः | 
पञ्चप्रदीपसंयुक्तेः पूजयेद्‌ वप्त्रधारिणम्‌ ॥१६॥ 
अबलास्वयम्भुकुसुमेः सक्षीरेविशवसम्भवेः | 

पूजयेद्‌ देवतां तेन देहस्थां तत्त्वभावनेः ।। १७॥ 
परस्वहरणं कुर्यात्‌ परदारानिषेवणम्‌ | 

वक्तव्यं च मुषावाक्यं स्वंबुद्धांहच घातयेत्‌ 11121 
शेलमुण्मयचेत्यादीन्‌ न कुर्यात्‌ पुस्तके रतिम्‌ | 

न मण्डलानि स्वप्नेऽपि कायवाकचित्तकमंणा ।। १९॥। 


१. यावन्तः-मु- कः । X. तथा-मु. | ३. वते-क., विते-ख. | Y. देह-क. q. T. चः! 


५. नृत्य-मु., त्यं-क, | ६. सेन-घ. । ৩. नित्य-मु. । ८. समाहितं-ख. ग. । ९. विषपू-मु. । 
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अद्दयसिद्धिः न १६३ 
जुगुप्सां नेव कुर्वीत.सवंवस्तु[षु] मन्त्रवित्‌ | 
ADA: स्वयं तत्र साक्षाद्रपेण संस्थितः RON 
गम्यागम्थविकल्पं तु भक्ष्याभक्ष्यं तथेव च | 
पेयापेयं तथा मन्त्री gata समाहितः ॥२१॥ 
वैरोचनसमुद्भूतान्‌ सवंप्राप्यङ्गसम्भवान्‌ | 
“प्राणकान्‌ गृह्यं तत्त्वज्ञो भक्षयेत्‌ सिद्धिहेतुना ॥२२॥ 
स्वंवर्णंसमुद्भूता जुगुप्या(प्स्या) नेव योषितः | 
सैव भगवती प्रज्ञा संवृत्या रूप माश्रिता ॥२३॥ 

न লিখিল च नक्षत्रं नोपवासो विधीयते | 
अद्वयज्ञानयूक्तस्य सिद्धिर्भवति सौगतो RYN 
बहुनात्र किमुक्तेन यद्धवेदुपलब्धिकम्‌ | 
तत्सर्वं तत्त्वयोगेन द्रष्टव्यं तत्त्ववेदिनां RAN 
हस्त्यशवखरगावोष्ट्प्रदीपं शवानसम्भवम्‌ | 
महाप्रदीपसंमिश्रं भक्षयेद्‌ शोगवित्‌ सदा URRU 
я चाध्यासक्ति कुर्वीत एकस्मिन्तपि योगवित्‌ | 
समताचित्तयोगेन भावनीयो. भवाणेव: ॥२७॥ 
उत्पत्तिस्थितिनिरोधं चासम्पृक्तं पूथग्जने: | 
तस्य भावे तु संसारो नान्यत्र प्रलयोद्धवः 114411 
दिनं तु भगवान्‌ জী नक्तं प्रज्ञा वि(अभि)बीयते | 
एवं तु भावयेद्‌ योगी रूघुसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२९॥ 
यत्तदव्यक्तरूपं तु सवंसत्त्वेषु संस्थितम्‌ | 
गुरुवकत्रात्‌ परं तत्त्वं पराप्यते चात्र संशयः ॥३०॥ 


- १, त्तात्‌-घ. | २. মাৰ্বল. | ই. सत्वात्‌ संगृह्य-भोः | Y. 99-9 | 
५, प॑ qur-m, 0 ६. RRR | ও 'नीया-खः ग. । <. 9-9. ग. घ. | 
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संसारव्यवस्था 

सद्गुरुपर्युपासनस्‌ 

चेतःस्थिरीकरणम्‌ 
प्रज्ञोपायात्मकस्फुटतत्वचित्तसंस्थानम्‌ 
विनिविष्टेद्धियग्रामे प्रज्ञोपायनिबन्धि महासुखचित्तस्‌ 
सवं Яагаа चित्तमयस्‌ 

अनुत्पादानन्दैकरसचित्तस्‌ 
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टयक्तभ्रावालगततत्वसिद्धि 
योगिनीचिन्ताविरचिता 


'नमः श्रोवज्रसत्त्वाय 


जयति सुखराज एक कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ | 
यस्य च तिगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव WAT: ॥१॥ 


गरुवरचरण चिरातिशयभक्त्यादेशविशेषः । 
स्वस्मृतये लिखितोऽत्र मया को बुधजनविद्वेषः UII 


अस्मिन्नद्वये प्रकृतिपरिशुद्धे सहजा वस्थयेवात्मनेवात्मानं 
पसत्रीलूपमभिनिर्माय तदर्थं प्रतिपत्तये स्वकमेव रूप स्वरूपेषु alq) 
ष्टवा' व्यक्तभावानुगततत्त्वमिह दशंयति--सहजविनिमितरम्य হাসান 
लोकनतः सुरतसुखेच्छामानसो भगवानतिशयसरागसलीलावलोकिः 
तानां ततो मुदुतरपेशल हृदयग्रा हिसुभाषितानां ततस्तदनुगतसुरभि 
घनविलेपन' बिहरूपरिमला हृतह्ृदय विवृतीनां ततो गृहीतहृदयः सन्‌ 
अमुतघटदताभिषेकप्रीणनमहासुखंसंप्राप्त इव सरभस माछिङ्गनसुख- 
प्रकाराणां ततः कृतार्थमिवात्मानं मन्यमानो ऽनुपमरसमास्वादय न्निव 
हृद्य “चुम्बनंप्रकाराणां ततोऽपि दशनच्छेद्यभेद्यादि विशेषाणां तदनु गति- 


१. नमो बुद्धाय-क. ग. | २-यं-क.खन्ग pos. बचन-क- ख.। ४. पै:-च- 1 
५. दयप्र-क. ख. । ६. যুৱৱ क. ख. । ७. वस्थायै-ग. घ-!:८- प्रकतिप्र-क. । $ स्रष्टाब्यक्त- 
क ग. घ.। १०. परस्य रामा-घ.। ११. भवा-ख. 1 १२. लोकनाना-कः स 1.१३. WY? 
क., हृदये-ग. । १४. बहु-घ. | १५. कृत-ग. । १९ निवृत्ती-ख. ग.। १७ सालि-ग-। 
Xe. मानान्तुपरमसम़ा-क. | १९. दयति-ख- | ২০. वचनप्रञखः। २१ विरेषविशे-क. घ+ 
২২, चाति-क. ।. РВ | 

२३ 
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१७० गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


(a) सुरतसुखैक जाति मपनुदन्‌ मृदुतरान्तरनख निपातनचोदन 'बोधनानां 
ततोऽपि | *बहुविधघनकुटिल कलकण्ठकूजनविनो दादीनां स्वभावैः 
पञ्चाकार' ° स्वप्नोपम स्वनाटकं स्वयमेवोद्ृहति | एतेन' तच्चित्त- 
विशेष' लब्धिघटन' प्रचारानुचर्याप्रवृत्तिः कृता भवतीति | 


प्रियस्तिग्धालोकेस्तदनु च मधुस्यन्दिवचनैः ` 
ततः Sar सारैरथ [ च | रसराजैरुपनतेः | 


` १८___- १९ 
न जाने तच्छेषक्रमरत रसांकास्मिस च कः 
किमप्यन्यत्‌ सोख्यं सखि न वचसां गम्यमुदितम्‌ 11311 


साग्रहचर्याप्रवृत्तिनया *चोभयो[र्‌ ]मनोभवो द्भवप्रसरश्रबन्ध- 
नाद बद्धोभय चित्तवृत्ती भवतः, येन यावद्‌ द्वे अपि चित्तवृत्ति- 
(त्ती) अनन्य स्मृतिरति  मुख्येकप्रवृत्तिवतंमानोत्सवोत्सुकितस्नेहतर - 
तरल सलिलमीलननिरपेक्षा निरन्तरे भवतः । ` ततस्तदनन्तरं च ˆ 
“зог ага ааб! *वर्तमानोत्साहादचिन्तितकरणचातुरयंप्रका - 
शीत(सीत्‌)कारेरुभयोः सर्वनिरपेक्ष महा समरसरतभरघटनसंवर्घनम - 
भवत (4) अतोऽप्यत्यन्ताभ्याससुख क्रियाविबोधितोपभोगगहनसुरत- ˆ 


. १. जातसु-क.। ২. सुखकरजाति-क. ख- 1 ३. ‘fa न्तर’ नास्ति-क., मपनेतुरमृदु=ख. | 
Y. पातचो-क., पाते-ख. । ५. ना-क. । ६. चक्षुविषयन-क., बहुविविध-ख. । ७. कुटिल- 
कण्ठन-क- | ८. नोदिनां-क. घ. | ९. वे-क., वः-ख. ग. | १०, TT. 1 ११. দম नाट-क., 
पमस्व-ख. ग. | १२. नचि-क., नचित्ते-ग. घ. | ` १३. षां-ग- घ. । . १४, नां-ग. 9. 1 
१५. वचनं-क. ख. 1 १६. सारणयैक-ख. | १७. नतः-ख. | १८. तररसा-ख. | 
१९. सेचकः-क. ख. T. घ.। २०. TETT-E. | २१. प्रसरबन्ध-क., प्रबन्धबन्धनो-ख. | 
२२. EIT. 1 २३. न्यस्मरस्मू-क. 1 २४. मुखैक-क. खः | २५. तरले-ग, घ. | 
२६. क्ष्य-ग. घ. | २७. “ял? नास्ति-ग. 1 २८. “s नास्ति-क, Ҹ. | २९. बाला-ख. ग. | 
३०. वतंनो-क. ख. घः 1 ३१. क्ष्य-ग. Ч. | ३२. सरभसमुरुसुरतभर-ग. घ. । ३३. পবন: 
ख. 7.9.1 ३४. संमुख-घ. | ३५. सुगत-ख. | 
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व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धिः १७१ 


सुखसंवघंन' जनितातीन्द्रिय स्वप्रतिपत्तिगोचर: “संसारसारसुखराशि- 
जातोऽभूदिति । 


аа" सनिमित्तसुखं तदेव जगतां निमित्तपरिहीणं ज्ञानं 
स्वयम्भूरूपं महासुखं कल्पना शून्यं “वासनातत्त्वोदयचित्तम्‌ a 
स्माद्‌ यो '*मायोपमादिस्वविरचितसंसारसूक्ष्म भ्रबन्धवासनाति चञ्च- 
लानवग्राहि' तिरोभूतचित्तसन्ततिप्रवृत्तिसुखस्ललदवस्थाकाला नुकलिता- 

ча ` १६ १७ EG 

&बाह्यविनिहितसकल कल्पनापटलपटोज्ज्वळ: सुखात्मा शुद्धसत्त्व- 
स्वभावो “яаг: सवायुरसौ ˆ रेतोबिन्दुभिः ӨГЧ परिप्राप्त-क्रतु- 
ARR नाभेरघोऽधोमुखाष्ट दलाग्रसविकासि कमलोदरगलितशेष- 
शोणितमालिङ्गति | तदनन्तरं च तत्र कमल ITT | 
quu द्वे अपि रक्तरेतसी आरम्भके निजप्रकृतिके क्षोरसलिलमिव 
मिश्रीभूय पिण्डाकारत्वमभवत्‌ | तच्च कललादितो$तिवलनपरि- 
पाटि  गतानुक्रमजातसकलभूतसञ्चयोपचयं ल्भते | मत्र ч पृथिव्यादीनां 
पञ्चानां समवायः, तत्र “सा वेदना व्यक्तभाव 'मनुदशंयतीति पञ्चः 
ханча वेदनात्मकं शरीरमभवत्‌ । असा वनुवेदनातिनियतत्रत्या- 


१. प्रकृतिजनि-क. घ. । २. इच-क- घ. । 3. संसारसुख-क. । ४, दियं-ग. | 
ч, जनिता-ग. । ६. भिन्नं-ख., हीनं-क. । ७. तात्पर्यशु-क. | <. 9919-9. | 
९, चित्तः-क. 1 १०. तायो-क. । ११. प्रबऱ्धबन्ध=कः, sag. । १२. नापि-ख., 
नानि च बलादव-क. | १३. चोद्भुत-ख. । १४. लानाकारितो-ख. | १५. कलना-क- 1 
१६. त्कलः-ख, । १७, सुखम्‌-क,, सुस्तात-ख. | १८ गुद्धस्वमा-क स. | १९. जगतः-ख. 1 
२०. रसो-ग-। २१. ता-क., तना-ख. ग. 1 २२. दलारणविकसित-ग., दलानुसारिका- : 
श्रित-ख, । २३. 'कमछो”” सलिल? नास्ति-ग. । २४. मलमनुकूलित-क., шин 
२५; “च? नास्ति-क. ग. । २६. सर्वत्रारम्भक- क., तस्यारम्भकलिठ-खः | २७. -ख., 
केन्जीर-क, । २८, कललावलन-क., कललादिचलन-ख. T. 1 ২৫, ग्तानुसकल-क. | 
३०. या-क. | ३१. भावमिह तत्वं जयतीति-क. । २२. त्मकश-ख. ग. घः । VON 
च तदू- क, । : 
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१७२ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 

सत्त्येव' सवंव्यापि सवंगतो'5तिंचपलमहाभूतमानससन्नियुक्‍त स्वप्रादै- 
[शि]की सती बाह्यपञ्चेन्द्रियग्राममन्त्रि गम्यमाना कल्पितबहिगंतरूपादि- 
ग्राह्यग्राहकभावाभिभूयमाना मोहात्मनो ऽसूयामारसर्यंभयशो के'र्याघुणा- 
दयातृष्णेष्टानिष्टा दिकेघंस्मरतरं संसारचक्रमनुवाहिनी भवतीति । 


पूर्वजन्मकृतहेतु कमंतडिचत्तमेतदिह जन्मसग्रहम्‌ 
याति नूनमखिलं “करन्धयं सवंमेव कुरुते सवासनम्‌ ॥४॥ 


॥ इति संसारव्यवस्था ॥ 


एतस्या[ स्य ] घोरतरदुस्तरसंसारजलनिधिगताहङ्का रदुरवगाह- 
सलिलपरम्परा' परस्परोपकषंणखर' तरविषमपवनावतंविस्तर qug 
न्मज्जननिमज्जनपरस्परघनस न्तरौ( रे ) तरु(र)णतरितरण्डक॑ mur- 
मयपरमवत्सलस्वभावं महाकारुणिकमुदारं च प्रणिधिवरगुरुचरणा- 
रविन्दयुगलं ` निःश्रेयसे ये च. संसारिणः परमया भक्त्या न प्रणमन्ति 
न “संस्तुवन्ति, न भजन्ते, न सन्तोषमुत्पादयन्ति, न तेषां दुस्तरापद्‌- 
वारिधे. रुत्तरणं परिकल्प्यते (| तस्मात्‌ सवथा सवदा सद्गुरुचरणार- 
विन्दयुगलं निःश्रेयसे ` नेःश्रेयसमुपासनीयमिति। | 


अस्माद्‌ घोरतरादनन्तविषयाद्‌ दुर्वारमा राणंवात्‌ 
संसाराद्‌ यदि नों भवन्ति गुरवः ` पोतोपमास्तायिनः | 


१, तत्या च-क. | २. तोऽपि स सुगतानिव पञ्चमहा-ख, | ३. युक्ता-क. | 
Y. वाति-ख. 1 ५. न्त्र=क., ET. Ч. । ६. त्मा-क., त्मत्सर-ख. | ७. दिकधर्मरतेन-ख- | 
८. হর, | ९. ग्रहः-ग-। to. तदन्घ-क. | ११."इति' नास्ति-क. । १२. EF. ख. ग. 1 
१३. परस्परचोपकरण-ख., परस्परापकरण-ग. | १४. स्तर-ख. ग-। १५. विस्तरवतू-ख., 
विस्तरावर्त-क, । १६. सत्तनौ-क., सन्ततौ-भो-। १७. ण्डककु-क. ख. ग. । १८- दारप्र-क- | 
१९. निश्चयं-ख. घं. 1 २०. स्तुवन्ति-क. Ч, 1 २१. तोष-क. 1 २२. पदमपारां-ग., परपारा- 
त्मनस्तर्थव ЧК. 1 २३. सक्कदुत्तरण-ख., सेतु तरणं-ग. | २४. विकल्प्यते-क. | 
२५. सर्वदा? नास्ति-घ. 1 २६. यसनैः-ख, ग. घ-। २७. सन्तोप-ग, | २८. तारिण:-घ. | 
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व्येक्तमावांनुगततत्त्वसिद्धिः १७३ 


तत्‌ 'कस्मात्‌ स्वविकल्पजालबहुलादुव्यालाकुलादुब्याकुला: 
्रप्स्यन्त्यत्र परं सुखैकनिलयं बुद्धत्वमेते जना: ॥५॥ ` 


॥ सद्गुरुपर्युपासनम्‌ di 


` अस्य च परितोषा देशाद्‌ यो हि चपलतरानवबुद्धय समस्तेन्द्रिय- 
ग्रामाभिभूयमानोऽनुपमविषयसुखसं व्ेनव्यग्रोग्ररिचत्रक र इव स्वविरचित- 
चण्डैकतरचित्रमवलोक्य स्वयमेव भयादतिविषण्णः कातरता मुपगच्छति, 
तद्वदत्राप्यभूत सङ्कूल्पघटनापटलं परिकल्प्य स्वयमेवेष्टानिष्टादि - 
करितक्मकृतवासनाभिभूतो विवशः स्वकीयं रूपमभ्यसेत्‌ | 


अनादिसंसारचक्रं चक्रमिवोद्वहन(न्‌) विश्वेऽघरी भूतेऽसौ भूतस्थो ' 
विज्ञानस्वभावोऽयमिह घ्राणस्तिष्ठतीति | स चेन्द्रियेभ्योःपकृष्यानवरत- 
सवप्रवेशनिगंमनिज  वत्सँव्यापारे | व्यवस्थाप्यते | एतेनः चानेक- 
वितथसकलकल्पनाजालालवालवहरूलोछुपसमलसलिकसंनातरेकसंवर्धता - 
तिदूरोपरूढभवभूरुहगतपरिणतनयनानन्दजननश्रवणसुख कृदतिसुरभिसुरस- 
बहुविधस्थूलफलानुभवनघन जाततरुणतृष्णातो विनिवृत्तः स्थात्‌, स पुनः 
सहजमेवानुसरति | तत्रावस्थितः सन्‌ बहिगंतं सर्वमेव विजहाति । तत्रापि 
सहजव्यापारोऽस्तीति ааа) व्यासङ्भमनुभवन्‌ चञचलारंमा व्यवतिष्ठते । 
ч त्राउपि विशेषे' “णोप ` लभमानोऽनुभूतवस्तुनः पुनरनुभवनेऽतुराग एव. 
न स्यादित्यतः प्रवृत्तिशैथिल्यमावहृति | 


१. तस्मात्‌-ग. 1 २. व्याकुलातू-ग- | ३. RT. 1 Y. नॉक. | ५. तोषादु-क. і 
३, төс. Гб. RTE, घटत-घः । ८. विककरिल-स- Ч. चः | ar 
ख. ग., मम्यस्येत्‌-घ. | १०. स्था"मावा""प्राणा""न्तीति-गः Wed yee eat 
१२: अव-क. | १३. नैकवि-क., एते वितथ-ख. । १४, লি \ 
१६: दृष्टमेव ख., नब-क, । १७. ततोऽपिञकः | १८. शेष चाप-ख., शे नोप-ग- | 
१९. लस्म-घ. | 
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१७४ गुंह्मादि-अष्टसिद्धिसंग्रहै 

कि बहुना, यदेवायं स्वरूपावस्थितो भूतस्तदा बहिगंतः' कल्पित- 
`इ्पेभ्योऽव्यवच्छिन्नः सन्‌ ` स्वभावावस्थितो भवति । तत्रापि निज- 
स्तोकविषय प्रवृत्तिगलिता नुरागभग्नोद्यम आत्मीय एवालये शयनोन्मुखः 
स्यात्‌ । तत्र च सकळगुणवानयं भवतीति स्थैयंमप्यस्य गुणः स्यात्‌, 
इत्यतः स्थिरत्वगुणगतो भवतीति। यथा निखिलगगनाङ्गणव्यापि- 
` *गहनग्जनगम्भीरजलधरपंटलविलीयमानो न क्वचित्‌ (न?) 
गतमवगम्यते, तथायमपि सन्तानपवनो' ` विश्रान्त एवासोत्‌ सम्प्रति- 
लीयमान: परमनिवृत्तिमापन्नः क्वचिदपि न. गच्छेत्‌ | 


EET: सहजपवनः कल्मनाजारमुक्तः ` 
स्वान्तस्तोषं कमपि जनयत्येष शून्यस्वभावः । . 
अस्मात्‌ पूर्वो दितबहुकृपोपायहेतो रवश्यं | 
संसारेऽस्मिन्‌ प्रभवति. सदा$5नन्तसत्त्वाथंकल्प:' ॥६॥ 


п चेतःस्थिरीक रणम्‌ ॥ 


तथा च श्रूयताम्‌-सत्यां चङ्चलताया` मिन्द्रियाभिगमना दिन्द्र 
यार्थंसन्तिकर्षः, इ्द्रयार्थसन्निकर्षाद्‌ वस्तूपलम्भः, वस्तूपलम्भादि- 
ष्टानिष्टादिबहुत राग्नहग्रस्तदुस्तरसंसारः, RET” तुङ्गता- 
मुत्पत्ति विशेषप्रपञ्चरहितां बोधस्वभावां निजप्रकृतितरां तेजस्विनीं 
बुद्धिमनुस्मरति | यदा च तयाऽऽलिङ्गितो भवति, तदा गगने गगनमिव 


१. गतक-क. ख, | २. रूपोऽ्य-क. ख. । ३. सन्‌ स्वभावबहि-क., सत्स्वभावा-ख. | 
v. विषयेगलि-ख. ग. Ч. | ५. नुरूप-क. q घ. । ६. चयनो-ख, T. लयनात्‌ सुख-क. | 
७. सर्वम-ख़. ग. । ८, भवेत्‌-ख.। $. 'यथा ` गच्छेत्‌’ नयं पाठः क. इत्यत्र अग्ने वर्तते | 
१०. व्यापितभव-ख. । ११. पवने=ग., सन्तानवती विद्या नात्र चासीत्‌-ख. | १२, इलोक्रोऽयं 
नास्ति-ख. ग. | १३. क्रृत्यम्‌-क. | १४. “यामिन्द्रि” दुस्तरसंसारः' नास्ति-ग. | 
१५. स्थिरं चोत्तमामुत्पत्ति-क., स्थिरत्वादुत्तमता-ख , त्वात्‌ तुङ्गता-ग. । १६. 'ब्रिदेष- 
प्रपञ्च” मिश्रीमूयोत्पत्ति’ नास्ति-ख. ग. | 
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व्यक्तमावानुगततत्वसिद्धिः १७५ 


मिश्रीभूयोत्पत्तिविशेषविषयः प्राक्‌ प्रीति प्रमोदवान्‌ निवि'कल्पो$कल्प: 
खसमः स्वंमुद्राधिष्ठाना धिष्ठितोऽनुत्पा दवानती न्द्रियः स्वप्रतिपत्तिगोचरोऽ- 
व्यपदेश्योऽन्य एव प्रज्ञोपायस्वभावः सुखात्मा नायक चित्तोऽभूत्‌ À 


बुद्धयनुसारिणि पवने ससुखरूपः स्वचित्तकृततोषः | 
अचल स्ताभ्यामन्यः प्रज्ञोपायात्मकः कोऽपि ॥७॥ 


॥ घ्रज्ञोपायात्मकस्फुटतत्त्वचित्तसंस्थानम्‌ ॥ 


तान्यपि पूर्वपरित्यक्तेन्द्रियाणि . मनोविसंनियोगादकारणतामुपग- 
तानि त्यक्तमातरो वत्सा इव मातरमेवानुवर्तंन्ते, तद्वदत्रापीर्द्रियाणि 
मनोऽनुव्त॑मानानि यत्र मनस्तत्र प्रवतंन्ते । यतस्तेन विनेषां प्रयोग एव 
नास्तीति । साम्भ्रतमयं तत्र विशेष:--अस्मिन्‌ प्रज्ञोपायोत्पन्नमहा- 
सुखालोकस्थाने परित्यक्तसकलकल्पनाकलापनिरतिशय भोगतामुपगते 
करणग्रामेऽनुप्रविष्टे सति जगदिदमेव महासुखाकार रसेकतां प्रयाति | 
यथा च रविकरकदम्बावबोधितशशिबिम्बेन  प्रतिबिम्बायितं प्रतिरूप- 
मिव `जगदवभासते; तथेवाग्रहशून्येः कारणग्रामेः शचेतसोन्मिश्रतया 
सार्धमसमसरससुखसम्पदमनुत्पादश्चिया सकलमेव चलाचलं विश्वमेव 
महासुखाकार स्यात्‌ । 


чїй ` तदुक्तं (एतदुक्तं) भवति-तैस्तिरो भूते रिन्दरियग्रमे रमृतः 
१"कल्पैरनुकूलर्वातभिः साधं जगति प्रभुत्वमापन्नोऽधीवरः स्वामी 


१. प्रीतिप्रसिद्धि-क. । २. कल्पक्षयो-क , कल्पाक्षयो-ख. ग. | ३. समसर्व-क. ख. । 
Y. नायकसती-क., पङ्कूजातो-ख., नायकजातो-ग. | ५. अतः परं कः घः मात्रिकयोः 
“ИГ ЭН इति खः ग. मात्रिकयोः पूर्वोक्तः पाठो ай! ६. प्रवेशोन-ख., 
प्रवेशे स-घ. | ७, अचलं स्वात्मा-घ. । ८ साम्प्रतं तत्र-ग. । ९. भागता-खः, भोग्यता- 
क. W. | १०. रं न शोकतां-ख. । ११. बिन्दुना प्रतिबिम्बोष्पि तत्मति-क. | १२. जगदेव-ख. । 
१३. इच तेनास्मिनू-ख. । १४. उक्ते-क. | १५. कल्पर्वातिमिः-क., तं कल्पयनु-ख. । 
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स्वातन्त्येणैव sada । तत्राग्रहशुन्याति तदहर्जातबारस्येवेन्द्रियाण्यपि 

तदन्‌चरचारु बालविरचितचातुर्यमिवोपदशथम्ति तमुपभुञ्जन्ते 

यत्रासौ सर्वसंकल्पर्वाजतो नायक: स्वभावशुद्धो ज्ञानाकारस्तत्रासौ सोत्कष- 
व्यक्तभावानुगतकरणग्रामा न्‌प्रविष्टः प्रवर्तते | इत्येवंविधकवलित- 
करणग्रामं यदि चित्तमेव न स्यात्‌, कुतस्तहि विश्वमिदमुद्गम्यमान- 
адаб 1 नहि चेतसः परतः परमः परस्परमास्त इति | 


“ИШ नष्टविकल्पोऽसमाप्तभवबीजः | 
आनन्दभासयाञ्सौ गगनसमोऽप्यहृह शीतल[:] स्वादुः nen 


॥ विनिविष्टेन्द्रियभ्रामे प्रज्ञोपाय निबन्धि महासुखचित्तम्‌ ॥ 


. अथवा किमनेन नानाऽनादिवासनासमूहातिवा हितबालव्युत्पा दितेन. a 
चित्तमेव यदि वस्तुरूपि न भवति, कुतस्तहि ` बाह्याः । ` अथ 
चित्तमेत्र वस्तुरूपि'` भवति, तथापि तच्चित्तः मेवान्तरिति सवथा 
बाह्यार्थोत्पत्तिरेव नास्तीति चित्तमेवेदं कल्पनाशून्यमुत्पत्तिविनाशरहित- 
मद्दयमिह शुद्धस्वभावं ज्ञानाकारं . परिस्फुरति कृत्स्नम्‌ । एतेनेत- 
दुक्तं भत्रति-स्वभावशुद्धादूबोधि चित्ताद्‌ ये खल्वेते सहजविनिगता- 
TRA, ते सवं एव मुद्राप्रकाराः, येऽपि च वाग्विक्षेपास्ते 
मन्त्रप्रकाराः, if च सहजोन्मीलन `विष्पन्दनमनवरतमनवस्थित- 
मर्सस्कुतमपरिमितं नानाकार * रसभावचेष्टायितं श्वङ्गारवीरबी भत्सरोद्र- 


१. याणि-क. 1 २. चारुविर-ख. ग. घ. | ३. भजन्ते-ग. Y. 99094-9. | 
ч. ग्रामो-क. ख. । ६. नं संभवति-ख. । ७.'परतः नास्ति-ख. । ८, इलोको नास्ति-क. | 
९. पायमयं-क. 1 १०. तेन च-ख. ग. घ. । .११. बाह्येऽर्थः-घ. | १२ स्वरूपि-क | 
१३. पि चित्त-कः । . १४, मेव स्यादिति-क., मेवेदं तदिति-ग | १५. न तदवगतं- क., 
नैवोक्त-ख. | १६. सत्त्वाद्‌-ग. घ । १७. सहविनि-घ. । १८. निर्मिता-क. खः ग. | 
- १९. तेऽपि च-क., ते च-ग. | २०, विस्मरण-ख 1 २१. प्रकारं रस-ख, ग. | 
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व्यक्तभावासुगततरघसिद्धि: १७७ 


हास्यभयानककरुणाद्भुतशान्तादिकमपि च रागद्वेषमोहमदमान मात्सर्ये- 
ष्यादि `यत्किञ्िदुत्पद्यते, तत्सवं शुद्धस्वभावज्ञानाकारं प्रतिफलति 
सकलमिति सर्वं त्रेातुकं चित्तमयमिदम्‌ । तथा च-- 


क्वचित्‌ कारुण्यात्मा क्वचिदपि महाराक्षससमः 
क्वचिन्मौनं धत्ते क्वचिदपि च मौखयंमसमम्‌ | 
क्वचित्‌ तृष्णालोलः क्वचिदपि च चिन्तामणिसमः 
क्वचिन्निद्रासुप्तः क्वचिदपि च जागति निभृतम्‌ us 


क्वचित्‌ तुष्टो मिष्टात्‌ क्वचिदपि जरत्पूतिधृतिमान्‌ 
क्वचिद्‌ रागासक्तः क्वचिदपि विरागैकनिलयः | 
क्वचिच्छीलस्थानः क्वचिदहृह दोजंन्यनिल्य: 
क्वचित्‌ स्थेर्यारम्भः क्वचिदपि तडिच्चञ्चलगतिः 118 oll 


क्वचिल्लीलारक्तः क्वचिदपि च हास्येकरसिकः 

क्वचित्‌ स्वच्छन्दात्मा क्वचिदपि तथा qantas: | 
क्वचिद्‌ विष्टासीनः` क्वचिदपि पवित्रः शुचितनुः 
क्वचिद्‌ व्याख्यादक्षः क्वचिदपि जडिम्नेककठिन: ॥११॥ 


क्वचित्‌ स्तोकात्‌ तृप्तः क्वचिदपि च सन्तोषविमुखः 

क्वचि न्नृत्यावेशः इलथतरमनोषुत्तिविषयः | 
क्वचिद्‌ गीतोत्कर्षी क्वचिदपि महाकरन्दनपर- 

क्वचित्‌ सौख्याधार(रः) क्वचिदपि च दुःखेक विवशः ॥१२॥ 


क्वचिद्‌ यूतक्रीडाव्यसननिरतः क्वाप्यतुगतः (क्वाप्युपरतः) 
क्वचिद्‌ धूलीम्लानः क्वचिदपि सुखस्तानसुभगः | 
१. मत्सरेरष्या-घ. | २. यदि कि=क. | ই. सर्वत्रैधातुकविचित्रचित्त-क. 1 Y. 'विरागैक 
“Seren! नास्ति-ख. ঘ । ५. ас, । ६ जडिपैककथितः-क., जगन्मैक-ख ग. | 
ও. च्चित्तावेश:-ख., न्नृत्तावे-ग. | ८. कनिल्य:-क. | ९, बाल:-ख. | 
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क्वचिद्‌ दिग्वासाः स्यात्‌ कवचिदपि च चित्रांशुकवृतः 
क्वचिद्‌ दाता भोक्ता क्वचिदपि मनोदीनगतिकः 118 31 


“क्वचिन्मिथ्यावादी क्वचिदपि च सत्येकवचनः 

क्वचिद्‌ धमंव्यूहः क्वचि दघघनोत्पादमहिमा । 

क्वचिद्‌ दर्पाध्या(ध्मा)तः क्वचिदतिविधेयोऽतिसुजनः 
क्वचिन्मायावी सः क्वचिदपि विशुद्धोद्धत (बत) सुधीः ॥१४॥ 


क्वचिद्‌ द्रष्टा दृश्य: कवचिदपि च न प्राप्तमहिमा 
क्वचित्‌ पञ्चाभिज्ञः क्वचिदपि न यातः क्षयगतिम्‌ | 
क्वचिद्‌ भूतस्थोऽसो क्वचिदपि च भूताति शयितः 
क्वचिन्नानाकारः क्वचिदपि च वाचामविषयः ॥१५॥। 


क्वचिद्‌ व्याधिस्थानः क्वचिदपि महासौख्यनिलयः 

"क्वचिद्‌ भिक्षादक्षः क्वचिदपि महाराजमहिमः | 

क्वचिद्‌ योगानन्दः क्वचिदपि पृथक्‌ प्राणिसदृश 
ই Ek ilte 

इतीत्थं स्वच्छन्दं सहजगतिकं ` ` कल्परहितं 

निरालम्बं बिम्ब स्थितमिति मनो यस्य कृतिन. | 

करस्थं адат सुगतपदवीप्राप्तमहिम " 


महारम्भप्रेमप्रसृतपरमं सत्सुखपदम्‌ ॥१७॥ 
॥ इत्यनुत्पादाद्यानन्देकरसचित्तम्‌ 1! 
१. दपि विचित्रांक. ч, । २. क्वचिन्मिथ्या”“5तिसुजन? नास्ति-ख. | 


३. चिदपि-घ.। ४. विशुद्धघेत च-ग. । ५. दृष्ट:-घ. । ६. तथा तल्लयगतिः:-क., महातल्लय- 
ख. । ७. भूतात्मा-क. । ८. तादि-घ. । ९ निरतः-क. । १०. 'क्वचिद्धिक्षा ” 
সালিঅনৃহা: नास्ति-ख. ग. । ££. षोडशस्य पादमेकं नास्ति कस्यामपि मात्रिकायामू | 


१२. कल्पना-क. 1 १३. Ват. | १४, मनस्थं प्रकृतिना-ख. 1 १५. महिमा-क, Ч. T. | 
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| व्युक्तमोषामुगततत्त्वसिद्ि १७९ 

अत एव-- 

सर्वभावस्वभावाग्र सर्वंधमंसमासमः | 

ada: qdq অন: सवंधमंस्वभावधृक ॥१८॥ 

अप्रतिष्ठितनिर्वाणो जगदर्थकरः समः: | 

एकानेकस्वभावस्थो निःस्वभावो SAMY महान्‌ ॥ १९॥ 

प्रत्यात्मवेद्यो भगवानुपमावजितः प्रभुः | 

सर्वगः सवंव्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पतिः ॥ 

सः श्रीमान्‌ वञ्रसत्त्वोऽसौ व्यक्तभावप्रकाशकः ॥२०॥ (इति) | 

श्रीओडियानमहावज्ञपी ठस्वयम्भूज्ञान संभूतश्रीमद्योगिनी साथंसम्यक्‌- 
कुतुहलो चछलितधमंतत्त्व तथ्यसाकथ्याधिष्ठानत्रिभुवनवज्ञसमाधिसमधि - 
षिठतसमयसरभसविकसितवदनकमलविगलितमधुमहासुखसम्पदमृतवषभूरि- 
धाराश्रवन्ती व्यक्तभावानुगता ахай: समाप्तम्‌ (प्ता) | 


चित्तस्य तथा वास्यात्तदनुज्ञातानुमतमहार्थंसङ्भीतित्रस्ताव्यताभिवै- 
аш श्रुत्वा षा(?)भियुक्तजननयनपथमवतीयं प्रकटितरूपिणी व्यवहृतः ` 
ूर्वाभिभगवति(ती) चिरतरमनुमतमा( )नुदितदि(मि)ति | 


यस्य न भतगणैगंणनास्ति केवलमात्मविशुद्धधियेव | एतदहास- 
पथिष्यति भावात्तस्य च सत्सुखम्‌ । इति विविक्ता योगिनिणलय(निनय-) 
महाणंवनौका सत्सुखप्रणयिनी लिखि[ता] तत्त्वसिद्धि[:] च मया YA 
` far far सि[द्धि]रस्तु तिसृणां जगतीनाम्‌ ॥ 
॥ समाप्ता तत्त्वसिद्धिः u 


`पुस्तकमन्त्रनीतिशास्त्रमहारहस्य समाप्तसिति | 


१, ग्र, सम, ज्ञ, 4, बाण, कर, सम-इति सर्वमेव पदजातं सम्बुद्धयन्तं-ग- 1 ২. भावः 
इचलो-घ. । ३. हर्ता कर्ता-क.1 ४. ज्ञानाभूत-ग.। 5 অবলা, | ६, ल्ललित-ग. घ. | 
७, 'तथ्य “समाधिः नास्ति-ख., साकथ्य”"समाघि' नास्ति-गः । ८. इतः परं समाप्ता 
तत्त्वसिद्धिरिति यावत्‌ पाठो नास्ति-ख, ग. घः | <. पाठोऽयं नास्ति-क. | 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
डोस्बीहेर्कपादविरचिता 


agag: 


SAHAJASIDDHI 
OF 


DOMBI HERUKAPADA 
( AN ANTHOLOGY OF GUHYA AND OTHER SIDDHIS ) 
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सहजनिर्देश: 
समयतत्त्वनिर्देशः 
समयसिद्धिनिणंयनिर्देशः 
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सहजसिद्धि: 
डोस्बीहेरकपादविरचिता 
'प्रथमो निर्देशः 
१३७ नमः श्रीवञ्ञसत्त्वायः 


सहजसिद्धि प्रवक्ष्यामि सत्त्वानुग्रहहेतुना | 
होमत्यागतपोतीत[म्‌] आदिकमिकवजितम्‌ Ut 


सहज(जं) লজ स्वरूपं तु नित्यसंसिद्धिरुच्यते | 
सहजसिद्धिभवेत्‌ तस्माद्‌ अवाच्यः सहज[:] स्मृतः ua 


खधघातौ च भगं ध्यात्वा मध्ये कुर्वीत भावनाम्‌ | 

wags यथान्यायं देवतानां यथोदयम्‌ ॥२॥ 
खघातवि(तुरि)ति' RR ज्ञानं ` भगमिति स्मृतम्‌ । 
भावनेति | समापत्तिस्तत्सुखं चक्रमुच्यते ।।४॥। 


यथान्यायं ' स्वसंवेद्या बोधिचित्तं तु देवता | 
यथोदयं भवेच्छूत्यं ` द्विविधे ˆ सहजं स्थितम्‌ ॥५॥ 


योषित्‌ ` तावद्भवेत्‌ प्रा(प्र)ज्ञा उपायः पुरुष[:] समृतः ` | 
पइचादनयोढ्रैँविध्य **विवृतिसंवृतिभेदतः  ॥६॥ 


१. ३७ नास्ति-क. ग. । २. नायाय-क. ग. मु. । ২. वक्षितं-क. । ४ वस्तुः 
ख. ग. मु. । ५. सा कथं सिद्धि-क., सान्ता सं-ख., TTI गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः 1 
६. आवाससहज-क. ख., अवाच्यं सह स्मृतम्‌-मुः । ৩. खघात्वाइृत-क., TTT भग- 
वन्‌ घ्या-ख. ग. । ८. भावनम्‌-ख, | ९. यथानाम-क यथान्यासं-ख. ग. मु-, Ч: पाठस्तु 
भोटसम्मतः | १०. खधात्वा वेति-क., चेति-ख, । ११. IT । १२. pep 
———— वैद्ये-मु. | १४. च्छवत्या-क., EA. । १५ 
सहजं तत इति हेव्जतन्त्र(१।८।२७) सम्मतः पाठः। १९ योषितं 4-8. ख. T, पिता TT, 
गृहीतपाठस्तु gaw (१।८।२८) सम्मतः । १७. BET | १८. दनया विद्धं-क., दनयोविदं 
क.ग., गृहीतः पाठो हेवज्ञ(११८।२८) संमतः | १९ विवृत्तिसंप्रभे-क+ ख, T. | 
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१८६ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


पुंसि чат det शुक्र तस्य सुखं च वा | 
ят च यथा पुंसिं शुक्र तस्य सुखं च वा ॥७॥ 


अत एव हि आनन्दं चतसुणां प्रभेदतः | 
सहजं चतुविधं यस्मात्‌ सम्यक्‌[सं]बुद्धमाषितम्‌ uci 


आनन्दे(न्दं) न सुखं किञ्चित्‌ परमानन्दं ` [त]तोऽधिकम्‌ | 
विरमानन्दः विरागः स्यात्‌ सहजानन्दं तु शेषतः US 


प्रथमं ` “स्पशँकामस्तु द्वितीयं सुखबोधकम्‌ | 
तृतीयं रागसमता' चतुर्थ तेन भाव्यते ॥१०॥ 


प्रथममुष्णायतेः प्रज्ञा द्वितीयं धूमती' ` भवेत्‌ | 
तृतीयं ` त्यजति स्फूली चतुर्थ ज्वलिता तथा ॥११॥ 


चाण्डाली ज्वलिते(ता) नाभो दहति पञ्चतथागतः(तान्‌) | 
दहति च ' लोचनादीन्‌ ˆ दग्धेऽहं waa शशी ॥१२॥ 


gd यद्वद्‌ * द्विविधं ज्ञानं बोधिचित्तं हेतु जिने | 
तद्वदत्रापि द्रष्टव्यं प्रज्ञावज समागमः ॥१३॥ 


१. T नास्ति-कः ख. । २. सुखं तस्य सुखं अव्यं-क. ख. ग., गृहीतः पाठो gaw- 
(१।८।२९)संमतः। ३. प्रज्ञोपायो-क. । ४. प्रमुखं तु सुखं च बः-क. ख. ग. । ५. न्दः-मुः | 
६. चतुर्णां संप्र-मु., 'चतसृणां मुद्राणामित्यष्याहार्यमिति हेवञ्जटीकायाम्‌ (81418)! 
७. तदाघि-क. ख. । ৫. ча, ख. । ९. रागं-क. खः । १०. वर्षका-क. ख., स्पर्शकाङ्क्षा 
च-मु,। ११. चाङ्गनासत्वं-क., 'रागनासत्त्व-ख. ग., गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः | 
१२. भण्यते-क. ख. | १३. मृषायते-क. ख. ग., गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः | १४. तुमति- 
क. ख., धूम( व )ती-मु.। १५. तीये-ग. मुः । १६. तुर्थे-ग. । १७. कलितं-क., ता 
यथा-मु. 1 १८. लोभना-क., लोहुना-खः, नादीनां-ग- | १९. दुस्बेह-क. खः। 
Re. यढ्च्च द्वैविध्यं-मु. । २१, कृतं (जिनैः)-मु. । २२. ज्ञान-क. | 
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ый १८७ 
रूपं शब्दस्तथा गन्धो रसः FAT च | 
धमंघातुस्वभावश्व(वे तु) यथा इच्छा तथा चरेत्‌ ॥१४॥ 
एकैकायतने मुक्ता न द्रष्टव्यं [चतुश्चतुः] । 
नान्येन कथ्यते सहजं न कस्मिन्नपि लभ्यते ॥ 
आत्मना) ज्ञायते पुण्यं(ण्यात्‌) गुरु (रु)प्रबोधसेवया ntu 


*श्ीडोस्बीहेरुकपादकृतायां सहजसिद्धौ 
सहजनिर्देशः प्रथमः ॥ 


१. इच्छा च जायते-क., ईष्यॅन-ख. T. ईष्येंण Tii. Ын पाठो 
भोटसम्मतः | २. अनेन-क. ख. । ३. जायते-क. । ४. शी” कुताया afa- 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितोयो निर्देशः 
हीनमध्य मोत्कृष्टानि अन्यानि यानीमानि च | 
सर्वाणि तानि समानि द्रष्टव्यानि तत्त्वभावनैः ॥१॥ 
हीनं सूक्ष्मपदार्थंतु' उत्कृष्टं भावमुच्यते। 
मध्यमं fad द्वाभ्याम न्यानीति षडिन्त्रियम्‌ ॥२॥ 
स्थिरचरा[णि] याति हीनोत्कृष्टानि तानि न | 
[समा]नि तुल(ल्य)चेष्टानि समरसं तत्त्वभावनेः URL 
सम (मं तु) कुलमिन्युक्तं ` वज्रं तस्य रस[:] मृ(स्मृ)तः | 
समरसमेकभावे ` तु एतेनार्थेन भण्यते ॥४॥ 
"कुलानि ` भजते लोके पञ्चसंख्याकृतालयम्‌ (ये) | 
* 'कुलसेवा(वया) भवेत्‌ सिद्धिः सर्वकामप्रदा शुभा ॥५॥ 
अक्षोभ्यश्चामिताभश्च ' रत्नसम्भोवि (म्भुवि) дач: | 
अमोघरच तथा ` प्रोक्ता[:] सत्त्वानां सिद्धिहेतुना ॥६॥ 
अक्षोभ्यो वज्तरमित्युक्तममिताभ[:] पद्ममेव च | 
रत्नसम्भो (म्भुर)भावरत्नो वैरोचनत(स्त)थागतः ।।७॥ 
अमोघ[:| कमं इत्युक्तं कुलान्येतानि संक्षिपेत्‌ | 
कुलसेवा(वया) भवेत्‌ सिद्धिः सम्यक्‌ ` संबुद्धभाषितम्‌ uei 


१. मध्य THT. | २. शून्या-क. ग. । ३. यानि तानि-ख ग. मु. 1 ४. लब्धभा- 
क. ख. ग. | ५, च-क. | ६. मो वजंते-क. | ও. अल्पानि-क, । ८. इतः पूर्व 'तानीति' 
इत्यधिकः पाठ:-क. रू., हीनकलानि-मु,। ९, मं तुल्यमि-मु. भो. | १०. तदेवैकरस 
स्मृतं-मु. भो., aed तस्य वेक्ष्य-ख., वेक्षं तस्य वेक्षं-ग. । ११, भाव्यं-मु. । १२. कुललाभं-' . 
क-ख. ग. | १३. भजेत्‌-क. | १४. कुलमेव-क. | १५. रत्नसम्भोऽनुभूयते-ख. T., 
रत्नसंभवभूपतिः-सुः । १६. प्राज्ञो-क. । १७. रत्नं-मु, । १८. तु बुक. | | 


& 
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सेहजसिद्धिः १८९ 
ae я रोचते लोके हकाराविकुलानि तु | 
*मूर्खाणामुपदेशो हि प्रकोपाय न सा(शा)न्तये ॥९॥ 
हेवज्जो ज्ञायते तेन श्रद्धया वा সৃতি सति | 
गोपितं. їч ёч qug च कथ्यते ॥१०॥ 
समयानि सेवितव्यानि दशसंख्याकृतानि च। 
“qusa feat भेदाः पञ्च पञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥११॥ 
“गकारादि हकारादि अन्तमध्यादि आदि ат! 
नकारादेक (की )भूयाद्वा गुस(प्तं) लोकप्रवादतः ॥१२॥ 
बाह्येन ^ कृष्णवर्णं च ` शुक्लं रक्तं च श्यामलम्‌] | 
पीतं च वर्णभेदेन ज्ञास्यन्ति ते तथागताः 114311 
सहजसंगतं हि जगद्‌ ` यदुभूतं भुवनत्रयम्‌ । 
१४तत्त्वेन व्यापितं [सर्वं | संख्यायमानं (नान्यत्प्राकृतिकं) जगत्‌ ॥ १४॥ 
एवं “неп चरेद्‌ योगी अहमेतादृशो ध्रुवम्‌ । 
विचा ष्य (चारयेद्‌) महाधीमान्‌ सुरतं सहजानन्दवत्‌(कम्‌)॥ १५॥ 
खाने पाने तथा स्नाने जाग्रत्स्वप्नेऽपि चिन्तयेत्‌ | 
सातत्वं तु ततो यान्ति че| ийж काङ्क्षिणः ॥१६॥ 

२"श्रीडोस्बीहेर्कपादकृतायां सहजसिद्धो 
समयतत्वनिर्देशो द्वितीयः U 


१. नासने-क. 1 २. ककारा-क., हाकारा-ख, । रे. मूढाना-मु. | ४. पितं q- 


क,ख. ग. । ५. सुभगेम्यश्‍च-मु. | ६. महावावयद्वेषयोर्‌-ख. ग. । 9. ततो-क. ख.। 
८. अका-क, । <. कोभया- मु. । १०. वाक्येन-क., बाह्ये 9-91 it qeri S 
च क्याम पीतं-च तमु-क. ख ग. मु. । १२. ज्ञास्यन्ते तथागता:-मु. । १३. यदुत भूत-मु. | 
१४, तेनैव-क. ख. Ч, गुहीतः पाठस्तु Печена: | १५. एवमेवा-क. ख., मत्वा 9-9 1 


१६. नु किमु-क. w. 1 १७. चार्यस्ये-ख. ग., 9119-9, | १८, स्फु-क. ख.1 २९, वत्याः 


भिका-मु. 1 २०, 'श्री”"'तायां' नास्ति-ख. | 
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तृतौयो निर्देश: 
यदुक्तं 'बाह्याचयत्तु (बाह्यचर्यासु) सा (तत्‌) तथैव हि तायन(यिना) 
ач तन्त्रे आदिवीरेण कथ्यते ॥१॥ 
"छात्र: स्याच्छात्रचय: स्याद्‌ ब्राह्मणो(ण:) शुचिरेव च | 
'सदा[5]शुचिचर्या कतंव्या न कार्य (यँ) ` चित्तबाधनम्‌ qu 
पुण्यज्ञानेन शौचेन स्वसंवेद्यसुखेन वा (च) | 
स्वसंवेद्यात्मिका शुद्धिर्नान्यशुद्धया विमुच्यते ॥३॥ 
'*वैद्यौषधिप्रवृत््या तु चर्या सेति ^ 'निदशिता | 
सेवया सेवकानां तु ` चरणो(णं) चर्येति स्मृतः(ता) ॥४॥ 
सिद्धि, लब्धोऽपि यः शिष्यो गुरुवन्देन (रं नैवा)भिवन्दयेत्‌ | 
**अवीच्यादिविशो5पि स्यात्‌ क्षणाद्‌ ` 'गुरूक्तिलङ्खनात्‌ ॥५॥ 


भाव्यते fg जगत्‌ सर्वं मनसा यन्न भाव्यते | 
सवंध्मपरिज्ञान भावना नेव भावना ॥६॥ 


स्थिरचलाशच ये भावा लतागुल्मतृणादयः | 
**भावयेद्‌ वै परं तत्त्वं आत्मभावस्वरूपकम्‌ 11911 


t. बाह्ये-ग. मु. । २. सोमथेव-ख., सामोमध्ये-ग., समोमथेव तायिने-मुः 1 3. লাঘব 
भो. | ४. पश्चाद्वीरस्य-क, ख. বা.) गृहीतः पाठो भोटसम्मतः 1 ५. चात्र स्यात्तत्र स्यात्पाठु ब्रह्मा 
सौचताः-मु., सौरतः-क., सौवताः-ख. | ६. सदा सोच तु कर्तव्यं-कः ख. ग. । ७. चित्तवा- 
चने-क. ख. ग. 1 ८. शोच्यन्ते-क., सोचित्त-ख. गः, गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः | ९. सिद्धिः 
क,ख. ग. । १०, वेदा सा वेदा-ख. मु., ате वेदा-ग.। ११. निदर्शयेत्‌-क. 9. ग. | 
१२. चरेत्‌ साम्मु. 1 १३. ভি लळ्वा-क. | १४, अविचार्यविशेषस्य-क. ख. | १५. गुरुसंघ-क., 
गुरुतल्प-ख | १६. यतः-क. ख, । १७, नैव-क, | १८, ज्ञानं भमु, 1 १९. स्वं भावयन्ते 
परं qom. ख, Ч. 1 l 
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सहजसिद्धिः १९१ 
तेषामेव “at লাগ स्वसंवेद्यं महासुखम्‌ | 
“санаат भवेत्‌ सिद्धिः स्वसंवेद्या हि भावना uel 
स्वसंवेद्यमयं कमं भावना कमं जायते | 
स्वयं कर्ता स्वयं हर्ता स्वयं राजा स्वयं प्रभु: ॥९॥ 
чач तथेवेष्या मोहो मान स्तथैव च 
पञ्चसु (शुद्ध)क्रमेणैव विद्याराज्ञो महासुखम्‌ ॥१०॥ 
‘aerate И l 
ana a छ SSS T 
ततो यान्ति(ति) सुखावत्यां सिद्धवीरो महासुखम्‌ । 
परमार्थ समाश्रित्य सर्वाकारेण तिष्ठति ॥१२॥ 


सिद्विसमथं(ये) पञ्चाभिज्ञोऽपि भवति दिव्यचक्षुदिव्यश्चोतर (त्रो) 
दिव्यस्पर्शों दिव्यरसो दिव्यमनोमयश्चेति | अन्यत्र स्थितो न प्रभुः 
११ शक्तिसमन्वितश्चेति ॥ १३॥ 


“дага हैदकपादकृतायां सहजसिद्धौ 
समयसिद्धि निर्णयनिशदंस्तृतीय; Ч 


॥ आचायंशीडोम्बीहेस्कपादङ्कता सहजसिद्धिः समाप्ता ৷ 


१. परतन्त्रे-क, ख. ग. । २. ३. ४. स्वयं-कः । ५. क्रमक. खः ग. । Š. मार-क. | 
цэгт ЭГ. qi: 
सर्वासु मात्रिकासु | ९. सत्यमात्रै-क. ख. ग. | go, मयरच-मु. 1 ११. सस्भोगसम-मु. | 
- १२. «тар नास्ति-ख, | 
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गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


कुद्दालपादविरचितः 


अचिन्त्याद्वयत्र मोपदेश: 


/ 
ACINTYADVAYAKRAMOPADESA 
OF 


KUDDALAPADA 


(AN ANTHOLOGY OF GUHYA AND OTHER SIDDHIS ) . 


२५ 
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अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेशः 
कुद्दालपादविरचितः 
"नमो वज्ञसत्त्वाय 


जञग्रग भँसंभूतमचिन्त्यमद्वयं विभुम्‌ । 

प्रणम्य लिख्यते सम्यग्‌ भद्रपादक्रमागतम्‌ di 
्रज्ञोपायमहागुह्यं करुणाचिन्त्यलक्षणम्‌ | 

स्वयमुत्पद्यते ज्ञानं वाकपथातीतगोचरम्‌ ॥२॥ 

न चासौ भावरूपेण स्वयम्भूरद्वयोत्तमम्‌ | 

न चाभावेन URN बोधिसत्त्वाः qafa: UU 
शाइवतो च्छेदभेदेन(भेदो न) परमार्थोऽद्वयमुच्यते | 
भावना तु (न) स्वभावोऽयं नोपलम्भो न शूत्मता ॥४॥ 
द्रयोविचायंमाणेन ज्वलते атчнаач | 
अद्वयाकारसर्वं तु ढृयमेतन्न विद्यते ॥५॥ 


समं समरसाकारमचिन्त्यज्ञानमुत्तमम्‌ | 
कल्पना ज्ञानयोगेन न माव्यमद्वयोत्तमम्‌ URI 


निविकल्पमचिन्त्य " न प्राप्यते gea ur (णा) 
उत्पत्तिः зал орч ааа च ll 


` ३, वावकथा-क. खः | 
१.३ नमो-ग. | २. मात्रयमू-क. Ч सागते-ग- | 
` жн. дайа! ыг দি, 
८. मेव ল- а. मेता न-ग. । ९. कल्पनाकल्प-ग. | १० चिन्त्येत-ग | 
क. 9.1 ' 
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१९६ गुह्मादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
उभयाकाररहितं वास्यवासकवर्जितम्‌ | 
वांसनारहित ज्ञानं भद्रपादक्रमागतम्‌ 110! 
स्वयम्भूनिस्तरद्ध॑ तु सवंसङ्कल्पर्वाजतम्‌ | 
भावाभावस्वभावं तु वासनाद्वयबन्धनम्‌ USI 
निविकल्पस्वभावेन अचिन्त्य न च च्छिद्यते । 
कल्पनामलजालेन चित्तरत्नं. मलीकृतम्‌ ॥१०॥ 
मलापगमनाद्‌ बुद्धमद्वयं ज्ञानमुच्यते | 
निविकल्पां त्मकं सवं द्रष्टव्यं योगिभिः सदा ॥११॥ 
समाधिभावना ह्येषा भद्रपादेन देशिता | 
यस्य स्वभावो नोत्पत्तिविनाशो नेव विद्यते ॥१२॥ 
Чэн? नाम सवंसङ्कूल्पवजितम्‌ | 
कल्पना स्व(स्‌)समाख्याता बुद्धवंपत्रधरादिभिः ।। १३॥ 
निविकल्पा्थंजनकं श्रीमहासुखवस्त्रिणं [:] | 
बाह्याध्यात्मविकल्पेन सर्वलोकाः समाश्रिताः UV 
अद्वया (य)द्यनिर्मुक्तं ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्‌ | 
अभावे भावना नेव भावे च न च भावना ॥ १५॥ 
अलभ्यं wasqa मचिन्त्यमद्वयं पदम्‌ | 
सवंसत्त्वेषु यश्चिन्त्यः ` प्रज्ञागर्भे व्यवस्थितः ॥१६॥ 
करुणाप्रबोधबाणेन लक्ष्यं वेध्यं महासुखम्‌ | 
११ c ес. e ० Q 5 

чачгелічіччат frees परमं शिवम्‌ ॥१७॥ 


१. चिन्त्येन विच्छि-ग., विदिलष्यते-भो. 1 २. गमादु-क. €. 1 ३. कल्पका-क. ख. | 
४. स्तुत्या-क ख. | ५. चाद्य-क. ख., ह्यस-घ. 1 ६. वर्जितमू-क. ख. । ७. त्रुटितः पाठः- 
क. खः । ¿s अनल्पं-ग., अनन्त्यं-घ. । ९. सुखं चंवात्य-क. ख. | १०. यज्निन्त्य-क. €. | 
११. मनपैक-क. ख. | १२. स्वरसं-क, ख. | 
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अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेशंः १९७ 
खसमं कल्पनामुक्तमद्यं तु तदुच्यते | 
अचिन्त्यपदयोगेन सर्वंभावान्‌' विभावयेत्‌ 114411 
कथितं भद्रपादेन धर्मपादक्रमागतम्‌ | 
एकलोली स्वभावेन जगदाकारनिमितम्‌ ॥१९॥ 
श्रीमहास्‌खनाथेन अद्वयाका रभेदत: | 
शून्योपलम्भवादेन मिथ्यावादेन वाहिताः ॥२०॥ 
कल्पनाजड बन्धेन नेव बुद्धचन्ति श्रीसुखम्‌ | 
दुष्कल्पकल्पना वान्या प्रज्ञोपायविशुद्धितः ॥२१॥ 


महायोगाद्दयज्ञानमेकमेव महासुखम्‌ । 
я4(&) स्थिरचरा भावा अद्दयेन व्यवस्थिताः ॥२२॥ 


स्वभावेनादिशुद्धान्ते शान्ताकाशे सुनिमंला: | 
अद्वयान्ना(यं ना)ममात्रं तु तञ्च नाम Ч विद्यते ॥२३॥ 


वेद(द्य)वेदकनिलेक्ष्यमढर्‍यं तु महासुखम्‌ | 

न बुद्धो' बुद्धिविषया(यो) अचित्त्योऽयं स्वमावतः॥२४॥ 
तत्स्वभावं तु 84 वै चिन्तातीतं स्वयम्भुवः | 

“ый विकल्पजालेत नश्यन्ते प्राणितो भुवि ॥२५॥ 


"agus तु सर्वंसङ्कूल्वजितम्‌ | 
यावन्नो' ата तोच्छेदो राशिद्वयं न विद्यते ॥२६॥ 


मध्यमा नोपलब्धिस्तु अद्वयं ज्ञानमद्भुतम्‌ | 
सरवप्रपञ्चरहितमाकाशमिव निर्मलम्‌ RYN 


१, सत्त्वानि भाव-क. ख. ग, | २. लीला-क. Ҹ., भोटे «mem । ই. 99- 
क. ख.। Y. बाह्या-ग. घ. । ५. काश-कः ख. | ६. UT. 9, qa. | 
ও, यः-क. ख, ग. | ८. सर्वत्र-क. ख. । ९. सर्व-क- | १०, अद्वयं-कः ख- ग. | 
११. यावन्तः-क, ख. ग. । १२. ता भेदा-कः ख., तोच्छेदी-गः | 
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१९८ गुह्यादि-अष्टसिद्धिंग्रहे 
कल्पनाजालविच्छिन्नम चिन्त्याद्वयमुत्तमम्‌ | 
अद्वयरसविद्धेत . काष्ठपाषाणमृण्मयाः 114411 
देवताकारतां यान्ति भद्रपादेन देशितम्‌ । . 
प्रज्ञोपायमहाकरुणासमरसाकारमेकतः ॥२९॥ 
तरिमिन्‌ निष्पद्यते ज्ञानमद्वयं तु महासुखम्‌ | 
रूपशब्दरसातीतं गन्धस्पर्शादिर्वाजतम्‌ ।।३०॥ 
धर्मंधातुमयं शुद्ध [मद्वयं | ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
सवंसङ्कुल्पनिर्मुक्तं ग्राह्मग्राहकर्वाजतम्‌ 11341 
स्वभावशुद्धं निलयमद्वयं पारमार्थिकम्‌ | 
अविनाशमनु त्पत्तिमतक्षर मनालयम्‌ ॥३२॥ 
महा मुद्रेयमत्यन्तमद्वयं ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
दोषाणां च गुणानां च चित्त माराध(धार)मुच्यते 8331 


तस्मिन्‌ व्याप्तिपर ज्ञानं निस्तरङ्गं स्वभावतः | 
स्वयमुत्पद्चते ज्ञानं न किञ्चिदपि भावयेत्‌ ॥३४॥ 


यस्मादचिन्त्यघर्मोऽयं  बुद्धानामद्वयं पदम्‌ | 
सुनिमंलं чаа भाव्यभावकवजितम्‌ ॥३५॥ 
अविकल्पेन wd वै quud श्रीसुखोदयम्‌ । ` 
अनेकदेवतारूपं वञ््सत्त्वादिविग्रहम्‌ ॥३६॥ 
बुद्धबिम्बं च सकलं योगिनीगणमण्डलम्‌ | 
क्रोधराजसमस्तं वा विद्यादेवी तथेव च 113911 


१. संमु-क. ग. 1 З. श्चक्षुर्‌-क, ख., सुरना-ग, | ३. मुद्रापरं ह्येक-क. ख. | 
४, मूतिमत्‌-क, ख. | ५, चिन्त्य-क. ख., चिन्त्यामारोध-घ, | ६. घर्मायं-क. खः ग. | 
७. बिम्बकदम्बं च-क. Ч. | | 3 
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अचिन्त्याहयक्रमोपदेश: १९९ 
दिव्यमण्डलचक्रं तु आलोकाकारनिमंलम्‌ | 
` q . 
цэг (54) विनयोपेतं तथा पारमितानयम्‌ 11361 


मन्त्रमुद्रास्तथा विद्या हृदये चोदनं तथा । 
मन्त्रवादमशेषं वे मण्डलं होमकमं च ॥३९॥ 
"जपपूजाविधानं च स्वयमुत्पद्यते क्रमात्‌ । 

दशनं 44 सौरं च अईन्तं वैष्णवं तथा ॥४०॥ 
वेदप्रमाणवाक्यं च स्वयमुत्पद्यते परम्‌ | 

सर्वज्ञपद योगोऽयमचिन्त्यं तिविकल्पकम्‌ ॥४१॥ 
दिव्यं समन्तभद्राख्यं चिन्तामणिरिवाद्ठयम्‌ | 
“पातालखड्गगुटिकायक्षिणीपादुसंघटम्‌ ॥४२॥ 
रसाञ्जनं ` च दिव्यं च स्वयं सिद्धयन्ति नान्यथा | 
अविकल्पाधिमोक्षेण | Чад Ч स्वयम्‌ uva 
भावं न भावयेन्मन्त्री स्व(अ)भावं নল भावयेत्‌ | 

कि तस्य भण्यते बुद्धो न शिवो विष्णुरहतः ҮҮ! 
न तस्यं विद्यते नाम न रूपं वर्णलक्षणम्‌। ` 
मायाकारधर दिव्यं स्कन्धं प्रकृतिनिमंलम्‌ ॥४५॥ 
प्रकृति प्रभास्वराकारं नित्यानन्दसुखोदयम्‌ | 
कायवाक्चित्तरहितं दर्पणं जालपुञ्जकम्‌ USI 
परमानन्दसुखाकारं नित्योदितमहासुखम्‌ | 
देशनापदयोगेन नामवर्ण प्रभाषणम्‌ ॥४७॥ 


१. विनयपिटकं-क. ख. ग. । З. जपधूप-ग. | ३. शैवसौ-क. Ч. गः | ४. षट- 
क. ख. । ५. पाताला-ग. । ६. रसं च त-क. स. । ও. बुद्धा-क. ख. । ८. तिभास्व-ग, | 
S. सुभा-क. ख. | : 
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अन्यथा 'वावपथातीतं कथितुं नेव पार्यते | 
क्रियान्त (तो) नयरूपेण इष्टार्थं तव लीलया ॥४८॥ 
पूजारहस्यकालं तु “waqaq देशितम्‌ | 
ज्ञानेनाद्वयभूतेन एंकाकारस्वभावत: USI 
वासना क्षयतां याति बुद्धत्व प्राप्यते ध्रुवम्‌ । 
नानावर्णप्रभेदेन नानादर्शनयोगत: ॥५०॥ ` 
वासनामलसिक्तेन A नेव बुद्धयते | 

आदिम ध्यान्तरहितं ˆ निष्पन्नोत्पत्तिवजितम्‌ ॥५१॥ 
त्यक्तं चित्तं [च] चेतन्यं तदद्वयज्ञानमुत्तमम्‌ | 

अद्यो नाम बुद्धस्य भन्रपादेन देशितः ॥५२॥ 
तदुबुद्धवेदनाद्‌ बुद्धो स भवेत्‌ साधकोत्तमः | 
देशनापदयोगेन बुद्धः ` अद्वयकल्पितः ॥५३॥ 
परमार्थभेदरूपेण न बुद्धो नापि चाद्वयम्‌ | 

उदिते ज्ञानस ভান कल्पनामलदूरतः NYY 
“तत्त्वात्‌ परोक्षतां याति सव॑भावाविकल्पताम्‌' | 
भद्रपादप्रसादेन श्रवणाभ्यासयोगतः ॥५५॥ 
я ГО नाम गृह्णामि क्षन्तव्यं मम योगिभिः | 
वासनाक्षय[:] कतंव्या (व्यो) यत्नेनापि विपरिचितैः (ता) ॥५६॥ 
अन्यथा न च बुद्धत्वं कल्पासंख्येयकोटिभिः | 
ज्ञानेनाद्वयनाथेन वासना क्रियते क्षयः ॥५७॥ 


१. वावकथा-क. ख. 1 २. यात-ग. 1 ३. इष्टत्वे तव-क. ख. Ч., इष्टत्वेन-ग., इष्टाथं 
चभो, | ४. EAT. ख. । ५. मुत्पन्नो-क, ख. ग, घ. । <. त्‌ स भवे- क. ख. । 


ও. सम्भा-क. ख. | ८. देवात्‌-क, ख. ग. घ. | ९, वा विकल्पना-ग, y, । १०. यना- 
क. ख. ग. | 
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अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेशः २०१ 


वासनाक्षयजातेन шї बुद्ध उच्यते | 
वासनारहितावस्थे पुरुषेऽ धममध्यमाः ॥५८॥ ` 


बुद्धस्तु (жн) भण्यते तस्य न पक्षोऽपयत्र विद्यते | 
निःस्वमाव स्वरूपेण प्रज्ञाभागस्तु संस्थितः ॥५९॥ 
तयोरालम्ब*(मेळ)नादेकं समर साकारयोगतः | 
भद्रपादेन देशितमिदमद्वयमुत्तमम्‌ 1150! 
न कथाभावना चिन्त्या परमानन्दरूपिणी | 
भद्रेण “as कथितं बुद्धत्व ` प्राप्तिकारणम्‌ ॥६१॥ 
उपमा waaay दातुं नेव च' पारयते । 
चक्षुरादिमनो' ज्ञानं दृष्टान्तभाववजितम्‌ ॥६२॥ 


एक एव अनाद्योऽसौ अनन्ताकारसंस्थितः | 
ज्ञायते परमेकेन गुरुपादप्रसादतः WUSAN 


योग[:] पुरुष आख्यातः अनुयोंगस्तु संवृतिः | 
महायोगाद्वयज्ञाने ` बुद्धत्वं यान्ति योगिनः RYT 
equi परागेषु чата. प्रयोगतः d 

विलीने अद्वयज्ञाने बुद्धत्वमिह जन्मनि ॥६५॥ 


पराथीनन्दयोगोऽसौ ग्राह्मग्राहतवर्जितः | 
सिद्धरूपमसन्दिग्ध॑ करुणाद्वयमुत्तमम्‌ RR 


१. gem. ख. ग. । २. स्थः-क ख.। रे. আন" ख., Tal ४. d तु-क. ख. । 
ч. वस्य-क. ख. | ६. गं तु-क. ख. । ७. मेलवना-क, ख., णा-ग. | ८. सरणसा-क. ख. 1 
4. योग्यता-क. ख.। A ख. । १९. त्वाति-क- ख. | १२. स-ग. Ч. 1 
१३. महा-क. ख.। १४, गं तु-क. ख. । 5 ज्ञानं-क. ख. । १६ गतः-ग. \ 
१७, सूयं-क. ख. ग. | १८. वज्ञोप-क. खः घः 
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२०२ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
चक्षुर्भ्याँ दृश्यते यच्च ed धर्मं च मध्यमम्‌ | 
परमानन्दरूपेण ्रष्टव्यमद्दयोत्तमम्‌ IRON 
श्रोत्रेश्‍च श्रूयते यच्च यच्च शब्दविभागतः | 
शब्दातीतं परं ज्ञानं श्रवणमद्वयोत्तमम्‌ ॥६८॥ 
जिह्वा चास्वा(स्व)दते यच्च विरसा रसमुत्तमः (मम्‌) | 
षं ड्रसमेकभावेन बोद्धव्यमद्वयोत्तमम्‌ ॥६९॥ 
घाण ч गन्धविज्ञाने मृगमदाद्यसु(शु) चिस्मृतिः | 
एकलोलीस्वभावेन ज्ञाते चाद्रयो WU ॥७०॥ 
काय स्पशंस्वभावेन जात्यजातिविभागतः | 
्रज्ञोपाय वियोगेन निष्पन्न मद्वयोत्तमम्‌ ॥७१॥। 
अनन्तं व्यापकं सर्व ज्ञानालोकप्रभावतः | 
स्वच्छन्दपरमानन्दमद्वया(यं) बुद्धसत्सुखम्‌ 95! 
संस्कार(रो) वेदना संज्ञा रूपं विज्ञानमेव च | 
पञ्चज्ञानमयं(यः) कायः पञ्चबुद्धो ऽद्वयोत्तमः ॥७३॥ 
शास्वताक्षोभ्यरत्नायुरमोघस्तु तथेव Ч! 
पञ्चमेकमयं पिण्डं षष्ठमस्तु'` महासुखः devil 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
पञ्चभूतमहोत्पत्तिभवेद्‌ वे बोधिरद्वयः ॥७५॥ 
आदशंसमताङृत्यानुष्ठान  प्रत्यवेक्षाधमंधातुभिः | 
विकल्पाः कल्पनारूपाः स्वयम्भूः Ag 1851 


. ` १. ख्पो घर्म च-ग., रूपा घर्म-क. ख., रूपा अघममध्यमाः-घ., गृहीतः पाठो भोटसंमतः | 
२. মা. ঘ. । ३. चक्षुः समैक-क. ख. । ४. ITT. घ. । ५. FATT. ख. | 
<, कायाकाय-क. ख. ग. घ., TET भोटानुसारी । ७. विभा-क- ख. ग. घ., मृलपाठस्तु 
भोटानुसारो 1 ८. न्वाद-क खः, तुरोय -भो. । ९. द्धाद्द-क. ख. ग. | १०, ष्ठमं तु-क. ख, | 
११. ष्ठानं-घ- | १२, ल्प-क. Ч. घ.। १३. मे-क- ख. ग. | 
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! अंचिन्त्याद्ययक्रमीपदेश: २०३ 
दशनादेविभावेन सत्त्वाशयवसे(शे)न तु | 

दौवादिवैष्णवा ब्रह्मा सर्वज्ञ ` एकोऽद्वयः ॥७७॥ 
चक्षुरादि(दे)[र]वैकल्यं मनसातीतगोचरम्‌ | 

x 3 . 

परमार्थोऽद्वयो नाम वबाकप्रपञ्चस्तु বুলি: ॥७८॥ 
परमार्थावस्थभेदे[न] न बुद्धो नापि TES: d 
कल्पनाकाशयोगेन वाकप्रपञ्चस्तु कथ्यते ॥७९॥ 
*सवंशास्त्रानुक्रमतो व्याख्यानोक्तिविभागतः | 

अन्यथा कथितुं नेव शक्यते 989899 114911 
“शृता [:] षोडश आस्याता[:] प्रज्ञास्तु(दि) दश कल्पिताः | 
बुद्धारच पञ्च संख्याता эшч षडावृतिः ॥८१॥ 
दपंणा“लोकबिम्बेषु यथा सर्वं प्रदृश्यते | 
तथैवाद्वयज्ञानेऽस्मिन्‌ बुद्धबोधि रचिन्तिता uqu 
त्रेधातुकेषु सर्वेषु उत्पत्तिस्थितिहेतुभिः | 

तत्सर्वमद्वयज्ञान TAHA: सवंजन्तवः ॥८३॥ 

सागराः чат वृक्षास्तृणगुल्मरतार्च ये। 
बिनिःसुता अद्वयज्ञान[द्‌] WIRT न विद्यते ॥८४॥ 
माता पिता च एकत्र EAT विद्यते । 
эшти а ATT परम्‌ CA 


'एतेनोपाययोगेन प्रज्ञाइयस्वभावत: | 
बुद्धत्वं लभ्यते सद्यो जन्मनीहैव योगिनः(ना) 1451 


१. एकाद्वयः-क. ख. । А. स संवुत्याहया-क- 9, संसृत्या-ग., ढयो- घ- | 
३. बाह्यपञ्चक-क. खः | ४. बाह्मपञ््चवस्तु-कः स. । ५. TATE. खः ग. d 
६ жт ता-ग. | Ҹ̧ат: शुन्या इत्यर्थः 19. षद्संवृतिः-ग. ч. । ८. णो-ग. 1 Š. घि चि- 
“क. €. । १०. ज्ञानमु-घ. | ११, सम्भावे-क. ख« स्वमावे-भो. । 
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২৪৬ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रेंहे 
भद्रपादेन कथितं कर्णात्‌ कर्ण मुखान्मुखम्‌ । 
*अनेकोपाययोगेन भद्रपादप्रसादत: UCI 
भावेनाचिन्त्ययोगेन чача (set) प्राप्यते ध्रुवम्‌ । 
वरमाइवं[ी ] वीणापाद इन्द्रभूतिः सलदिमिभिः ॥८८॥ 
विलासंवज्ञ(ज्ञो) गुण्डेरी पद्माचाय (यो) महाकुप: | 
धर्मपादस्य क्रमतो भद्रपादक्रमागताः 112511 
एको 5भिप्रायः सर्वेषामद्वयं ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
मन्त्रवादमरोषं च तथा पारमितानयः 11501 
सूत्रान्तपिटकादिभ्योऽत्रेकाद्वय महासुखम्‌ | 
яа аг: सोमसिद्धान्त एव च ॥ ९१॥ 


वैष्णवो मानवो धर्मो अद्वयेन तु देशिताः। 
नास्ति TEE तेन देवासुरनराधमाः 114411 


99 तु चाद्वयज्ञानं दुस्यते प्रतिभाष(स)तः | 
अद्वयं (यः) करुणामिश्रः प्रज्ञोपायसमन्वितः ú ९३॥ 


शून्यताभेदभिन्तस्तु' * सवंबुद्धमयो गुरु: | 

भद्रपादमतं ्यतज्ज्ञानसागरमुत्तमम्‌ ЖЭЛ 
क्षीरोदमथनाकारं HHA परम्‌ | 

ब्रह्मा (ह्य) विष्णुमहेशवरबुद्धाद्या ये च कीतिताः usul 


सोमसूर्यंसताराइच ज्ञानसागरसम्भवाः | 
लक्ष्मी: सरस्वती चेव अमृतं रसमुत्तमम्‌ ॥९६॥ 


१, अनपाय-क. ख. । २. बुद्धात-क. खः 1 З. एका-कः Ҹ. ग. | Y. मया ज्ञानम" 
नुत्तमं-क. ख., समयज्ञान-ग. | 5-4 महत्सु-क. खः घः | ६. सच्चाद्या-क. खः 1 
ও, घर्मा-गः Ч. । ८. TTT. Ч. । ९. तम्‌-क. ख» ग. | १०. न्तं तु-कः खः 1 
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अचिन्त्याद्दयक्रमोपदेण: २०५ 
अभृतादुत्थितं सवं सदेवासुरमानुषम्‌ | 
त्रयोदशी च विस्याता भूमिवेज्ञधरी शुभा ॥ ९७॥ 
त्रिकोणाकारसम्भूता RT इति स्मृता। 
चन्द्राकंवारिसम्पूर्णा प्रज्ञाख्या महोज्ज्वला 114411 


° R 
सुखात्‌ सवंमहासौख्या बुद्धत्वावाप्तिकारिणी | 
कोटिपत्रं महापद्मं तत्र मध्ये व्यवस्थितम्‌ 1551 


सदा सकेसरादन्त(न्तै) वाऽलिकाछिसमन्वितैः | 
चन्द्रसूर्यपटाच्छि(च्छ)न्नं नवप्रज्ञासमन्वितम्‌ ॥१००॥ 


qaja ज्वलना कारं बिन्दुचन्द्रोदयं परम्‌ | 
आनन्दजनकं दिव्यमशेषार्थफलप्रदम्‌ ॥१०१॥ 
स्वच्छामृतसमंः पूर्णं मणिरत्नसमन्वितम्‌ | 
अपयंन्तगुणाधारं स्थानं श्रीसुक(ख)वञ्ज्रिणम्‌(णः) ॥१०२॥ 
सर्वमाह्वादकरणी सुष्टिसंहारकारिणी | 

अनेकदेवतारूपं TUE ॥१०३॥ 


mined तु निर्माण कायमेव च | 
अनेकसवंसत्त्वार्थंधर्मचकप्रवतंकम्‌ ॥१०४॥ 


दशदिशा नन्तपर्यन्तं लोकधातुः समन्ततः। 
दशज्ञानबलो 44 प्रज्ञा प्रधानमुत्तमम्‌ ॥१०५॥ 


4.18 4-5. ख., 91949-1. | ২. 69-9. €. 1 ३. सदण्डकेसराद्यासै-घः, 
यासै-क. खः, আজী चालि-ग., गृहीतः पाठस्तु भोटसम्मतः। ४ ज्वलता-ग- | ५. सुसपूण- 
ग, घ.। ६. पां-क, ख. ग. | ७. निर्मिण-क. ख., निर्वा-ग. । ८, दिशान्त-क. ख.। 
©. तुस-क- ख. ग. 1 १०, वरो-क. ख. ग. घ. । १९. प्रदा-क. € । 
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३०६ गुह्यादि-अष्टेसिद्धिसंग्रेहे 
'ख[धातुगं] धुवं पद्म मागं भद्रक्रमागतम्‌ | 
miei नाभिपझं (च) कण्ठ पद्मं तथैव च ॥१०६॥ 
षष्टिका यानि पद्मं च तियेग्द्धारे व्यवस्थितम्‌ | 
qafa fav वेदनैश्च सुसंस्थिताः ॥१०७॥ 
“बिण्मूत्रशुक्रसंचारनवद्वारेषु संगतिः 1 
विष(स)तन्तुसमाकारा अघ 354 व्यवस्थिता ॥१०८॥ 
**प्रज्ञानामेति विख्याता «99857 मातरः | 
तत्र मध्ये स्थितो देवः TAWE ॥१०९॥ 
क्रीडते त्रिषु чач सवंज्ञस्तु महासुखम्‌ । 
अर्निवारुणमाहेन्द्रवायुना समलङकृता(तम्‌) te 
्राम्यमानं (णं) ^ शनेर्युक्ता(क्त्या) त्रिषु पद्मेषु नीयते | 
घण्टिकाच्छिद्र' मार्गेण नासापुटप्रयोगतः ॥१११॥ 
नालिकावस्त्रविवरे बुद्ध(द्धय)मानस्तु ` WIEN: | 
चक्रेण विकले(लां)शस्तु विश्राम्य घण्टिकाग्रतः ॥ ११२॥ 
अमृतपानं कुर्वीत वचज्जजिद्दाप्रयोगतः | 
ततस्तु जायते कायः शुद्ध[:] সন্ধবিলিলভ: ॥११३॥. . 


दिव्यप्रज्ञा ` म[ा]नवी च जरामृत्युविनाशक्कत्‌ | 
योगोऽयं भद्रपादेन कथितो मम लीलया ॥११४॥ 


१. खण्डोमा घ्रु-भो. । २. तिर्यडू-क. ख. ग. घ. | ३. उ(पन्नं-कः ख. ग. घः | 
४. राग-ग. । ५. घण्टिका-भो. 1 ६. হল सं-क. ख. ग. । अस्याः TER: स्थाने- दशतं श्रवणं 
घराणं रसनं सुव्यवस्थितम्‌’ इति पाठः-भो. । ও. विशुद्धशुक्लसंचार-क. ख. ग. €. सुसं 
क. ख. । ९. sim. ख. ग.। १०, संज्ञा-क. ख. ग. घ. । ११. माणासनं युक्तं-क. ख. | 
१२, 5-8, ख. ग. Ч. । १३. dex. ख. घ. । १४. वा-क. qnan । १५. “चक्रेण 
नास्ति-क. ख. ग. घ. | १६, म-क. ख. | १७. प्रज्ञा-च म”"वी”"विना=कः खः ग. Ч! 
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अचिन्त्यादयक्रमोपदेदा: २०७ 
समाधिरमृतं नाम सत्यं सत्यं न संशय: | 
नासानि:इवासभेंदेन हकारस्तु अनाहत: ॥११५॥ 


घण्टिकाभे(च्छे)दमार्गेषु 'द्वात्रिशन्नाडयो मताः | 
द्वात्रिशद्देश नाः प्रोक्ता अकलकल(ला) अद्वयाः ॥११६॥ 
नासानिःश्वासभेदेन ककारस्तु अनाहत: । ` 
घण्टिकारन्ध्रमा्गेण नीत्वा मागंपथं ध्रुवम्‌ 114911 

तत्र द्वारे तु विश्राम्य शुद्धाकारं प्रभास्वरम्‌ | 
अनादिरद्वयो नाम श्रीसुखाकारसंस्थितः ॥११८॥ 
ततस्तु प्रेरयेद्‌ वायुं माहेन्द्र मुपनीयते | 

еей TANT तु परमेश्‍वर मनाहतः ॥११९॥ 


भूमि त्रयोदशीं সাম: सुखश्च(काय) इवापरः | 


अनादिसिद्धिरूपस्तु धधर्मंचक्रप्रवतंकः ॥१२०॥ 
भद्रपादस्य'* आम्नाय[:] ` निबन्धो (द्वो;ऽल्पकस्तथा | 
यच्छूतमवधारितं तद्धावनाश्रुतचिन्तया ॥१२१॥ 
भद्रपादप्रसादेन श्रवणाभ्यासयोगतः | 


कुद्दालनाम(मा) कुशली तेन संग्रथितो ह्ययम्‌ ॥१२२॥ 


भद्रपादस्य दासोव्ह' मन्येषामाचायंयोगिनाम्‌ | 
भवेयं 3 
सत्त्वानाम[प्य]शेषाणां भवेयं ` जन्मजन्मनि ॥१२३॥ 


१. द्वा““मता? भोटसंमतः 1950 नास्ति-क. खः ग. Ч. | २. इशना-भो., दर्शना- 
ग. । ই. श्रद्धया-क. ख. | ४. ह-भो. 1 ५. कारप्र-क. खः ग. | < पुर-क, 9.1 ७. AI 
क. ख. प. । ८. मनो-ग. Ч. 1 ९. ख्पं च-ग. । १०. TET | ११. निग-क 9. घ. | 
१२. मन्यथा-ग- 1 १३. जन्मनि ज-कः ख. Ч! 
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२०८ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


अनेनाशय द्वारेण यदि बुद्धो भवाम्यहम्‌ । 
अथवा नरकं यामि नरक एव सुखावती ॥१२४॥ 


इति लिखितं विमलगुरुक्रम(मे)ण [е बृहंद्गुणाशेषमन्त्र- 

सद्भावमतं च सम्भूतम चित्त्याद्वयभागस्तु उत्पन्तक्रमो योगमाम्नायो 
е є 

नीतिंग्भदेवतारूपात्मन:* स्मरणार्थमस्मज्जनजड सन्त(स्वल्प)बुद्धीनाम्‌ ॥ 


इत्यचिन्त्यादृ यक्रमोपदेशः समासः U 
कृतिरियाँ महामुद्रासिद्ध श्रीकुद्दालपादानामिति)॥ 


ат. म-क. ख. | 
१. नाश्रय-क, ख., नाश्रयेदुच्चा-घ. । २. नो वा-ग. घ.। ২" वतम्‌ ч 


४. विष-ग. घ.। ५. णन्त-घ., wem. ख.। 8-4 तु-ग. । ৩. | шах 
८. जतु-क. €. । ९. रियं FEIT. | १०. सिद्धि-घ. 1 ११. प्रावृतराजम्‌ ॥ भूयात्‌ 
नअघिकम्‌-ग, | : 
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8 
गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 


पद्यवज््रपादविरचिता 


अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिश्वयसिङ्धिः 


ADVAYAVIVARANA-PRAJNOPAYA- 


VINISCAYASIDDHI 
OF 


PADMAVAJRAPADA 


(AN ANTHOLOGY OF GUHYA AND OTHER SIDDHIS ) 
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अद्वयविवरणप्रज्ञोणयविनिश्वयसिद्धिः 
q = q sq qr q ft < fa qr 


इदानीं प्रज्ञेति, उपाय इति भागद्वयं विचायते । प्रज्ञा किमुच्यते ? 
edd प्रविचल(य)लक्षणा श्रुतचिन्ता भावनामयी । द्विविधा प्रज्ञा- 
प्रत्यवेक्षणा, नेवेधिकी चेति । সবি प्रति प्रत्यवेक्षते अन्विष्यते ज्ञायते 
चक्षुवंज्ञेण गृह्यते सा प्रत्यवेक्षणा प्रज्ञा । fuer निविद्यतेऽनया 
प्रत्यवेक्षणा सा नेर्वेधिकी प्रज्ञा । सा नेर्वेधिकी उत्तरत्र स्पष्टमस्य 
सन्नैरात्मा dues जीवादिकमेव बुद्धया निःसुखं ज्ञानं करोति, 
साक्षात्‌ प्रतिपत्ति करोति, सुदुर्ज॑यश्च भवति, अजयो भवतीति 
यावत्‌ | 

उपायोऽपि чайнай बोधिवज्ञेण абл: | बुद्धवज्जेण वणित इति 
यावत्‌ । 


सेवाविधानं प्रथमं हितीयमुपसाधनमु | 
साधनं "तृतीयं चेव महासाधनं चतुर्थमिति utu (गु 9, पृ. १६२) 


अपर चेदम्‌ | 
प्रथमं शून्यताबोधिः द्वितीयं वज्नसंहृतिः 1 
` तृतीयं बिम्बनिष्पत्तिचतुर्थ चा(न्या)समक्षरम्‌ ॥ 
एभिवंच्चचतुष्केण `ज्ञाननिष्पत्तिरुच्यते URN (gs, पृ. १६३) 


१. 'चिन्तादि' मात्रिकापाठः । ২. taa" qua! इति पाठ: खण्डित:-क. | ২. “т 
इत्यधिकः पाठः-क, 1 ४. सत्त्वमेव-ख. । ५- तु तृतीयं बै-मु. । ६. थेकम्‌-मु- । ৩. बोधि-मु. | 
८. हृतम्‌-मु. 1 ९. सेवासामान्यसाधनमु-मु- | 
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२१२ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह 
अतं एव 'अभावलक्षणा प्रज्ञा, भावलक्षण उपाय इति । єє 
चोक्तम्‌--निःसंवभावलक्षणा प्रज्ञा, स्वभावलक्षण उपायइचेति | 
तस्मात प्रयोगिनस्तेन (धमेण?) संसारोऽनुविवर्धते। | 
सुखा: कामगुणाः पञ्च बालानां बो(बा)धने मताः NN 
योगिनस्ते(गी तु ते)न धर्मेण बुद्धत्वं साधयेत्‌ पुनः । 
रा[गो] हष॑स्तथा .प्रीतिर्मेत्री च करुणा तथा ॥४॥ 
उपेक्षा मुदिता चेव बलमुत्साह एव ч! 
सौ(शो)यँ वीयं तथा रोद्रं हठत्वं साहसं तथा | 
स्वरूपाः प्रकृतीश्चान्या[:] स्वाधिष्ठानेन संचरेत्‌ ॥५॥ 
एकमुद्रासमायुक्तर्चतुरमुद्रायुतोऽथवा | 
अन्तःपुरगतो वापि स्वाधिष्ठानमनुस्मरेत्‌ 1151! 


रूपं शब्दं तथा गन्धं रसं লদহা च शोभनम्‌ | 

अनुभूयात्‌ सदा योगी महासुखपदे स्थितः 11911 

ततर्चै(तं चै)वावनद्धं च घटं शुषिरमेव च | 

वाद्यं चतुविधं योगी स्वाधिष्ठानेन निविशेत्‌ uci 
श्व्गारादीन्‌ रसान्‌ सर्वान्‌ नवनाटच(टक )संज्ञकान्‌ | 
अनुभूयात्‌ सदा योगी मायोपमसमाधिना ॥९॥ 
योगतन्त्रे समुददिष्टा[:] स्थोमा(स्तोभा)्या ये च विस्तराः | 
чїч Yada योगी माययाऽनुपलम्भतंः ॥१०॥ 
उन्मिषन्तिमिषन्‌ वापि हसन्‌ जल्पंस्तथैव च | 
गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्‌ भुञ्जन्‌ मायादेहमनुस्मरेत्‌ ॥१ t 


१, भावाभाव-क. Ч. | २. संभवेत्‌-क. 1 ३. केऽपि-क. | 
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अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिषचयसिद्धिः २१३ 

जगत्यन्याइच याः क्रीडा नानासद्धूल्पकल्पिता: | 
विचरेत्‌ ताइच तत्त्वज्ञो महारागनये स्थितः ॥१२॥ 
स्वाधिष्ठानमिदं प्राप्य सवंदृष्टिविदारणम्‌ । 
wd कुर्यान्त कुर्याद्‌ वा यथारुचितचेष्टित: ॥१३॥ 
चैत्यकम न कुर्वीत न च पुस्तकवाचनम्‌ | 
करोतु वाचयेच्चापि स्वाधिष्ठानक्रमेण तु ॥१४॥ 
` देवान्‌ न वन्दयेदेवं भिक्षूंश्चापि न वन्दथेत्‌ | 
अथवा aaa सर्वान्‌ स्वाधिष्ठानक्रमेण g 111511 
मन्त्रन्यासं न कुर्वीत मुद्राबन्धं तथेव च | 
मन्त्रजापं न कुर्याद्‌ वा कुर्याच्च प्रतिबिम्बवत्‌ ॥१६॥ 
मदीय(यं) दृश्यते चित्तं बाह्यममथ न विद्यते | 
एवं वे भावयेत्‌ माषान्‌(मावान्‌) तथतामप्यनुस्मरेत्‌ 1191 
अनन्तध्यानविघिना मन्त्रमूतिसमाधिना | 
यदि माया न wer (ब्धा) स्यात्‌ सवं भूमि(रि)फलाय 4 ute 
देहभोगप्रतिष्ठा च भूमिपारमितादयः | 
बुद्धऋद्धिविकुर्वा दि да मायाविचेष्टितम्‌ ॥१९॥ 
आदशंबिम्ब(म्बे) सकलां(ल॑) स(सु)युक्‍तं' 

wd यथा स्वच्छतरं विभाति | 
अशीत्यनुव्यञ्जनलक्षणाद्यो(ढ्यो) 

देहस्तथा TAT: सदैव Rol: 
इन्द्रायुधं वियति दृष्टमनेकवर्ण लोकस्य दशयति कमं शुभाशुभाय | 
करणविधानेन भेदिताः | | 

ततः कुर्वन्ति सत्त्वारथं विश्वरूपो मणियंथा ॥ इति | 

१. युक्तां=क. | | 
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२१४ गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रहे 
तेन तावत्प्रज्ेति, उपाय इति व्यवस्थितं भागद्वयम्‌ | 


इदानीं निरुच्यते--प्रज्ञया केवलया कि बुद्धत्वं स्यात्‌ ? नो चेदुपाय- 
मात्रेणापि ? उच्यते चेदम्‌--न केवल प्रज्ञामात्रेण बुद्धत्वं भवति, नाप्युपाय- 
मात्रेण, किन्तु यदि पुनः प्रज्ञोपायळक्षणौ समतास्वभावौ भवतः, 
एतौ द्वावभिन्नरूपौ भवतः, तदा भुक्तिर्मुक्ति[₹च] भवतीति | 
तथा चोकतम्‌- 

* उपनयत्यभिमतं यस्मान्नौकेवानुकूलय (ल्य )तः | 

“तदानुकूलयोगेन सैवोपायः प्रकीतितः ॥ 

उभयोर्मीलनं यच्च सलिलक्षीरयोरिव | 

अद्वयाकारयोगेन प्रज्ञोपायं तदुच्यते ॥ 

प्रक्षेप्तुमपनेतुं च शक्ष(क्य)ते यत्र नेव हि | 

ATT च यत्‌ त्यक्तं धमंतत्त्वं तदुच्यते ॥ 

चिन्तामणिरिवाशेषजगतः «ат स्थितः | 

भुक्तिमुक्तिपदं सम्यक्‌ प्रज्ञोपायस्वरूपतः ॥ 

इदमेव समागम्य संबुद्धाः सुगताः पुरा | 

सम्बुध्यन्ते च सवंत्र सम्भोत्स्यन्ते जगद्धिताः u इति | 

यदि पुनरियं प्रज्ञेति, इदं चोपायमिति, यद्येवं भागद्वयं क्रियते, 
तदा बुद्धत्वं न भवेत्‌ । यदि पुनरनयोः शून्यतास्वभावमेकाकाररूपतया 
सम्यक्‌ Teatra विज्ञानमुत्पद्यते, तदा नियतं योगिनामिहैव 
जन्मनि बुद्धत्वं язча चेति न चेवं प्रज्ञोपायरहितं ज्ञानमुत्पद्यते, 


१. प्रज्ञाकेवलमात्रेण-क. |, | २. उपा-प्र. वि. सि. 1 ३. यन्नोकेवानुकूलतः¬ 
प्र, बि. सि.। ४, सदा-प्र. वि. सि. । ५. मेंलनं-प्र. वि. सि.। ६. तम्‌-श्र. वि. सि. । . 
७. я. वि. सि. ( १. १६-१८, २५-२६ ) एते इलोका द्रष्टव्याः | 
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अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिएवयसिद्धिः २१५ 


प्रज्ञोपायात्मक ज्ञानमुत्पद्यते । कि बहुना, प्रज्ञोपाय दृयपरिज्ञानेन योगिनां 
मुक्तिरिति | तस्मात्‌ प्रज्ञोपायजनितात्मकाः सवंत्रेधातुकादयः सत्त्वाः । 
अत एव बुद्धो भगवान्‌ महाकरुणाप्रणिधानबलेन यो यः प्रपञ्चरूपेण 
धर्म॑ने रात्म्ययोगेन च ज्ञानज्ञेयविभागद्टयेन व्यवस्थितः सन्‌ एकाकारं 
ज्ञानं मुक्तिधर्ममुपदशंयति | अतोऽरथंमादिशुद्धाः सवंधर्माः प्रकृतिप्रभा- 
स्वराः श्रुत्वा(ता) इति भगवतो(ता) बुद्धेनेदमुक्तम्‌ | तथा चोक्तं 
संवराख्ये तन्त्रे 

एत एव fg чечет Чэ Ч аг: | 

पूर्वकल्पे पुनर्जाता वासनाक्छेशहेतुतः ॥ इति | 

яа(а)# `` ` न सत्ये(ने ?)कपुत्रप्रेमातिशयतया чїч: परिगृ- 
हीता इति । तथा चोक्तम्‌--““कोऽस्माकं भणति बुद्धो भगवाननुत्तरां 
सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुद्धः'” इति । यावच्च त्रेधातुकसत्त्वान्‌ बुद्धत्वे 
प्रतिष्ठापयामस्तावद्‌ बुद्ध इति नामधेयं न लेभिरे। तथा चोक्तं भद्र- 
चर्याप्रणिधाने-- 

थ्यावत निष्ठ न तस्य भवेय्या सत्त्व अशेषत निष्ठ तथैव | 

qig क्लेशतु यावत निष्ठा तावत निष्ठ मम प्रणिधानम्‌ ॥ ` 


तथा चोक्तं समाधिराजतन्त्रे (सुत्रे) 
श्रद्ध भविष्यति सवंजनोऽयं नास्ति g करिचिदभाजनसत्त्वः U इति। 
अतोऽर्थं सर्व॑भावस्वभावमू्तिभंगवान्‌ महाकरुणाप्रणिधानबलेन 
रज्ञोपायविभागद्वयं व्यवस्थितम्‌ । धमंसम्भोगनिर्माणख्पेण साकारतिरा- 
काररूपेण व्यवस्थितः सन्‌ भव्यसत्तवानां प्रति विचित्रप्रज्ञोपायनाटकं 
प्रकटयति । येन प्रज्ञोपायनाटकपरिज्ञानेन इहैव बुद्धत्वं азаа चेति। 


१. पायार्थद्वय-क, 1 २. स. भः Ч, He, হতী- ४६, गण्डव्यूहसूत्रे, पू. ҮЗҮ! ২, सः सूः 
परि० १, इलो. ७२, पृ. ३१७ 72 
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अत्रोपदेशो मेलाप्यते । प्रज्ञा किमुच्यते । प्रज्ञा पद्मं विधीयते । प्रज्ञाशब्दे 
शङ्कुते। तेन पद्मस्वभावेन लोचना-मामकी-पाण्डरा-तारा-समन्तभद्रा- 
पञ्चदेवीशृन्यतास्वभावा प्रज्ञा स्वभविनोक्ता इति । पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशादय: पञ्चभूता शून्यतारूपेण व्यवस्थिता इति यावत्‌ । तेन 
शन्यतास्वभावल्पेणैव लोचना-मामकी-पाण्डरवासिनी-तारा-समन्तभद्रा: 
पञ्चदेवत्यः तत्र परिणता इति | अक्षोभ्य-रत्नसम्भव-अमिताभामोध- 
सिद्धिशरीमदवरोचनादयोऽपि देवता धमंनेरात्म्ययोगेन श्रीरूपधरो(रा) 
भूत्वा लोचनादिपञ्चदेवीरूपेण परिणता इति। या च समन्तभद्रा 
देवती शून्यतारूपात्मिका, सा प्रज्ञापारमिता चतुर्देवी ज्ञानात्मिका 
*स्फारणसंहरणस्वभावेन व्यवस्थिता । श्रीमहावैरोचनाकारज्ञानपरि- 
णतस्वभावा समन्तभद्रा प्रज्ञापारमिताइाब्देनोक्ता इति | कि बहुना, 
या समन्तभद्रा प्रज्ञापारमिता साऽभावरूपा आकाशलक्षणत्वेन शून्यता- 
कारा विविक्ता प्रकृतिप्रभास्वरा ज्ञानज्ञेयरहिता निःस्वभावलक्षणा 
धर्मकायपरिणता सती वैनेयजनं प्रति सम्भोगकायेन सा व्यवस्थिता सती 
निर्माणादिकं प्रतिभासते(सयति)। सम्भोगकायश्चापि शूऱ्यतालक्षणं(णः)। 
शून्यता च सर्वाकारवरोपेतत्वेन व्यवस्थिता | मायामरीचिस्वप्तप्रति- 
बिम्बप्रतिश्रुत्यो (त्को)दकचन्द्रनिमितोपमस्वभावतया प्रतिपद्यत इति | 
तथा चोक्तम्‌--“कायं साम्भोगिकं शून्यं धमंकायं नेर्माणकं कृत्वा भाषितं 
чача: [इति] | 


प्रज्ञोपायशब्देन किमुच्यते? प्रज्ञया उपायः प्रज्ञोपाय इति, प्रज्ञाजनित 
उपाय इत्यथं: । उपाय इत्यनेन शब्देन कोऽर्थो भण्यते ? #19999: 
संसारभूतः करुणास्वभावः स्थिरवस्तृस्वभावमूतिः उपायशब्देनोक्त 
इति । उपायः श्रीवञ्जसत्त्व इति । पञ्चकायात्मकं पञ्चतथागतात्मक 
च स्फारणसंहरणस्वभावेन व्यवस्थितमिति। নজণন্মঘমামাণৰ 


१, TH, । २, स्फर-क. । ই. स्फर-क. | 
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प्रज्ञालिङ्गित एकाकाररूपेण ज्ञानस्वभावं भावयेदिति। प्रज्ञोपाय इत्यनयो- 
gat: कः सम्बन्ध: ? लोचनादिपञ्चदेवत्यो भूतादिस्वभावेन शूत्यता- 
काररूपेण परिणता इति । उपायोऽपि श्रीवज््रसत्त्वः सवंभावस्वभाव; स्थिर- 
चलसवंभावस्वभावस्प या शून्यता सा शून्यताकारयोगेन परिणता इति । 
ॐ हूँ इत्यनेनाक्षरद्र्‍येन एकाकारमिति | प्रज्ञोपायस्थापनाथ द्विधारूपं 
та: | न च TTY द्विधाभावं याति। त(य)दा शून्येन शूत्यतया55- 
क्रान्तं भवति, तदा एकाकारं प्रतिभासत इति | अन्यच्च, घ्रज्ञोपायात्मकाः 
सर्वस्वा इति ये प्रज्ञोपायस्वभावद्वैधी भावं कुर्वन्ति तेभ्यो विद्याग्रहगृही- 
ат: `सम्भोग(गं) सलीलमदलोक्य पारपतितास्तिष्ठन्ति | ये पुनः 
रद्वयाकारं विशुद्धाकारतया तत्त्वरूपं पश्यन्ति भावयन्ति च, तेऽनुत्तर- 
बोधिफललाभिन इति । तेन प्रज्ञोपायोभयस्वभावतया न करिचद्‌ बुद्धानां 
भगवतां बन्धनम्‌ । कश्चित्‌ पण्डितः समतायोगेन मुक्तिभं (क्तो भ)वति | 
तथा चोक्तम्‌ . 

बज्झन्ति जेण जता(डा) परिमुंचन्ति तेण बुधा | 

बोघिविभावनया विपरीतमिदं 9999 || 
पुनइचोक्तम्‌-- 

येन येन हि भावेन तत्र तत्राभ्यासबलाद्‌ विशिष्टतरस्वभावमावि- 
ष्करोत्यपुनदुंष्टधर्मतालक्षणम्‌ | तथा चोक्तम्‌ | 

येन येन हि भावेन मनः संयुज्यते नुणाम्‌ । 

तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियँथा ॥ 
पुनइचोक्तम्‌-7 

хач येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा | 

सोपायेन तु तेनेव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ll po 
१. अन्यत्र-क. 1 २. संभोगे समवलोक्य परिपिहिता-क. ৷ ই. 'च' नास्ति-क. | 


४. हे. त. २. २, ५० 


२८ 
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तथा चोक्तमु-- 
कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नाद्युपप्छुता: 1 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ 


तस्माद्‌ भूतमभूतं वा यद्यदेवेति भाव्यते | 
भावनाबलनिष्पत्तो तस्य साकल्यधी: फलम्‌ ॥ 
करुण उणे विणुमुण्डुहि लग्गो | णउ सो पावइ उत्तिम मग्गो ॥ 
अहवा करुणा केवलि भावइ। सो संसारमोक्ष न पावइ ll 


यो पुण айт वियोग ण सर्वकइ | 
इ नउ भव नउ निव्वाण हिं TRF Il 


अयमर्थ:--करुण इति। करुणारहितो यदि शून्यतायां लगति, 
तदासौ योगी उत्तममार्ग न लभते, बुद्धत्वमार्ग न लभत इति यावत्‌ | 
अथवा शून्यतारहितो यदि करुणाकेवली भाव्यते, तदा संसारस्य 
मुक्तिन॑ लभ्यते । यः पुनर्योगी भावद्वयं ज्ञात्वा ्रज्ञोपायराशिद्वयं योजयितुं 
शक्यते, एकाकारं कर्तु' शक्यते। न aga न निर्वाणमिति भवं संसार 
निर्वाणं बुद्धत्वमिति | 
“аатай यद्‌ दिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌ | 
आलयः ET बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ ॥ 
एकारं पदा मित्युक्तं वंकारं वज्ञमित्याहु: | 
"aa बुद्धाः समुत्पन्नास्तत्र वै परिनिवृंताः 1 
इत्यद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धिः u 
कृतिरियमाचाय॑पद्मवज्ञपादानास्‌ ॥ 
° | 


१. हे. त. २. ३. ४। ২, MESE X TET परिनिवृँता 
इति गुह्मसिद्धो (२. ५६ ) दृस्यते । 
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संकेतसुचनिका 


ХОТ अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेशः 
ao fao সণ জিও अद्वयविवरणप्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धिः 
ao fito अद्वयसिद्धिः 
go सि० गुह्मसिद्धिः 
ज्ञा० জিও ज्ञानसिद्धिः 
qo fire तत्त्वसिद्धिः ( व्यक्तभावानुगता ) 
সণ Ёо {Чо प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धिः 
Wo fio सहजसिद्धिः 
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